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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सका । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

as a separate compilation 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Rovenue ) 

NOTIFICATIONS 


CUSTOMS 


New Delhi, the 15th July 1977 
G . S R 485( E). - In exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) of section 25 of 
the Customs Act , 1962 ( 52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government 
of India in the Department of Revenue and Banking No 72 - Customy, dated the 18th June, 
1977 , the Central Government , being satisfied that it is necessay in the public interest so 
to do , hereby exempts newsprint, falling under sub- heading ( 2 ) of Heading No. 48.01 / 21 
ofthe First Schedulc to the Customs [ ariff Act , 1975 ( 51 of 1975 ), whenimported into India , 
from the whole of that portion of the duty of customs leviable thercon , which is specified in 
the said First Schedule 

[ No. 148 / P . No. Bud( 2)-Cus /77) 
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वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


interest sof 1977),the 1962 ), realwore the seconferred by 


अधिसूचनाएं 

सीमा- शुल्क 

नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1977 
सा० का०नि० 485 ( अ ) .--- केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियो का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार 
के राजस्व और बैकिग विभाग की अधिसूचना स० 72- सीमाशुल्क , तारीख 18 जन , 1977 को 
अधिक्रान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है , सीमा - शुल्क 
टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष स० 48 . 01 / 21 के उपशीर्ष 
( 2 ) के अन्तर्गत सम्मलित न्यूजप्रिन्टो को , जब उनका पायात भारत मे किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय 
सीमाशुल्फ के उस समस्त भाग से छूट देती है जो उक्त प्रथम अनुसूची मे विनिर्दिष्ट है । 

[ सं० 148 फी० स० बजट ( 2) -सी० शु०/ 771 
G . S . R . 486 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 25 of 
the Customs Act , 1962 ( 52 of 1962), read with sub - section (4 ) of section 3 of the Finance Act, 
1977 ( II of 1977) , the Central Government , being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do, hereby exempts viscose filament yarn falling under Heading No. 51 .01/ 03 
of the First Schedule to the Customs Tariff Act , 1975 ( 5I of 1975 ), when imported into India , 
from 

( a ) the whole of that portion of the duty of customs leviable thereon , which is speci 

fied in the said First Schedule ; and 
( b ) the whole of the auxiliary_ duty of customs leviable thereon under sub -section (1 ) 
of section 3 of the said Finance Act, 

No. 149/ F. No. Bud (2)- Cus /77] 
सा० का०नि० 486 ( प्र ).- - केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम, 1977 ( 1977 का 11 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 4 ) के साथ पठित , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) 
की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर 
कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है , सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की 
प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं0 51 01 03 के अन्तर्गत सम्मिलित वि -कोसी फिलामेंट ( तन्तु सूत ) को , 
अब उसका आयात भारत में किया जाए , - - 
( क ) उस पर उग्रहणीय सीमाशुल्क के उस समस्त भाग से छूट देती है जो उक्त प्रथम 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ; और 
( ख ) उक्त वित्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन उस पर उग्रहणीय 
समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है । 

[ सं० 149 फा० सं० बजट ( 2)-सी० शु०/ 77] 
G . S . R . 487 ( E ). In exercise of the powers conferred by gub -section ( 1 ) of section 25 of the 
Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ) , the Central Government , being satisfied that it is necessary 
in the public interest so to do , hereby directs that the following amendment shall be made in 
notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue 
Wing) No. 107- Customs, dated the 1st July , 1977, Damely , - - 

In the Table annexed to the said notification , Serial No. 3 and the entry relating thereto 
shall be omitted . 

[ No. 150 / F. No. Buda)- Cus/ 771 
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सा० का०नि० 487 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने 
पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निदेश करती है कि भारत सरकार के राजस्व और बैकिग 
विभाग ( राजस्व पक्ष ) की अधिसूचना स० 107 - सीमाशुल्क , तारीख 1 जुलाई, 1977 में निम्न 
लिखित संशोधन किए जाए, अर्थात :- - 

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी मे मे , क्रम स० 3 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियो का 
लोप किया जाएगा । 

[ मं0 150 फा० स० बजट ( 2 ) -मी० शु०/ 77 ] 


G . S . R . 488 ( E ). - In cxercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 25 
of the C :13tomi Act, 1962 ( 52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is 
necrsary in the public interest so to do , hereby exernpts the goods specified in column ( 2 ) 
of th : Table horeto annex : d and falling under Heading No. 73 . 03/os of the First Schedule 
to the Citomi Tariff Act , 1975 (51 of 1975 ) , when imported into India for the purposes 
specified in column (3 ) of the and Table from so much of that portion of the duty of customs 
leviable thereon , which is specified in the said First Schedule , as is in excess of the rate speci 
fied in tho corresponding entry in column ( 4 ) of the said Table : 


Provided that the proper officer is satisfied that the imported melting scrap of iron 
or steel, specified in column (2 ) of tlic said Table against S . No. I, is in fact used for 
the purpose specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof . 

THB TABLE 


LE 


S . No. 


Description of goods 


Purpose of import 

( 


Rate of duty 

4) 


( I ) 


( 2 ) 


I . 


Melting scrap of iron or Steel 


For use in the clec - 
tric arc furnace , 


NIL 


For other uses 


2 . Waste and scrap metal, shot and angular 

grit ( whether or not graded) ; wire pel 
lets , iron or steel powders ; sponge iron 
or steel. 


Thirty per cent 
ad valorem 


[ No. ISI / F. No. Bud(2)- Cus / 77] 
सा० का०नि० 488 ( अ ) .- - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
52) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो 
जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 
का 51 ) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष स० 73 03 05 के अन्तर्गत सम्मिलित और इससे उपाबद्ध 
सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट मालो को , जब उनका पायात भारत मे उक्त सारणी के स्तम्भ 
( 3 ) मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के लिएकिया जाए , उक्त प्रथम अनसूची मे विनिर्दिष्ट उन पर उग्रहणीय 
शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) मे तत्सबंधी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट 
दर से अधिक है : 

परन्तु यह तब जब समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उक्त सारणी के स्तम्भ 
( 2 ) मे क्रम सं० 1 के सामने विनिर्दिष्ट प्रायातित लोहा या इस्पात के पिघलन अपशिष्ट का उपयोग 
वस्तुतः उस प्रयोजन के लिए किया जाता है जो उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में तत्सम्बंधी प्रविष्टि में 
विनिर्दिष्ट है । 
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सारणी 


- - 


-- - - 


- 


- 

..... . . . .. . 
क्रम 

माल का वर्णन 


पायात का प्रयोजन 


शुल्क की दर 


- - - -. 


( 1) 


( 2) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. लोहा या इस्पात का पिघलन अपशिष्ट वैद्युत प्रार्क भट्टी में उपयोग 

के लिए 


शून्य 


मूल्य का तीस 
प्रतिशत 


रद्दी और अपशिष्ट धातु, गोले और अन्य उपयोगो के लिए 
कोष्टक ग्रिट ( चाहे वर्गीकृत हो 
या न हो ) , तार के प्लेट , लोहा 
अथवा इस्पात का चूर्ण , स्पज 
लोहा अथवा इस्पात । 


[स० 151 फा० स० बजट ( 2 )-सी० शु० / 77 ] 


G . S . R . 489 ( e ). - In cxercise of the powers confurred by sub -section ( 1 ) of section 25 ot 
the Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ) , andin supersession of the notification of the Government 
of India in the Department of Revenue and Banking ,No. 78 - Customy, dated the 18th June , 
1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to 
do , hereby exempts the goods, specificd in column ( 2 ) of the Table hereto annexed and falling 
under sub- heading No. ( 2 ) of Heading No 73 . 15 of the First Schedule to the Customs Tariff 
Act , 1975 (51 of 1975 ) , when inported into India , for the purpose or purposes specified in 
column ( 3 ) of the said l able, from so much of that portion of the duty of customs leviable 
thereon , which is specified in the said First Schedule , as is in excess of the rate specified in 
the correspnding entry in Colim11 (4 ) of the said Table 

Provided that if the go ds specified in column ( 2 ) against S No 1 of the said 1able 
are imported for the manufacture of all or any of the articles specified in the COMICS 
ponding entry in items (a ) and ( b ) in column ( 3 ) thereof 

(1) in respect of the said goods as are of a thickness of 16 BG or more , the importer 

or the manufacturer , as the case may be, binds himself, by the exccution ola 
bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Col 
lector of Customs, to pay , on demand , in respect of such quantity of imported 
stainless steel plates , sheets and strips as is not proved to the satisfection if the 
Assistant Collector of Customs to have been used for such manufacture, art 
anlount equal to the difference betwųen the duty leviable on such quantity but 
for the exemption contained herein and that already pad at the time of impor 

tation ; 
(11) in respect of the said imported goods as are of a thickness of less than 16 BG , 

the manufacturer carics out the manufacturing operations in bond , as fio 
vided in Chapter IX of the Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ), and subject to 
such other conditions as may be specified by the Assistant Collector of Customs 
In this behalf ; 


Provided further that 

(1) the articles so manufactured are sold to industrial units for their use , and 
(11) payment for such articles is made by the concerned industrial unit by a crossed 

cheque drawn on the buyer s own Bank Account, 


HET II - 3 . 3 (i) 
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THE TABLE 


S . No. 


Description 


Purpose of import 


Rate of duty 


I. Stainless steel plates, 

sheets and ytrips . 


(a ) for the manufacture of capital Forty percent 

goody , equipments or components ad valorem 

for the following industries . 
(1) Fertilisers ; 
( 11 ) Drugs and Pharmaceuticals and 

intermediates ; 
( 111 ) Petro - chemicals ; 
(10 ) Organic chemicals ; 

( v ) Industrial furnaces ; 
( vi) Nuclcar projects ; 
(vu ) Man -made fibres ; 
(vul) Man -made filament yarns ; 
( 1x ) Synthetic detergents ; and 
( x ) Diary . 


(b ) for the manufacture of the follow - Forty percent 

ing equipments or components : ad valorem 
(1) Pressure vcsecls ; 
(11) Heat exchangers ; 
( iii) Industrial screens ; 
(iv ) Industrial filters ; 
(v ) Centrifuges and industrial 

separators , 
(vi) Mixers ; 
(vi ) Reactors; 
(viii ) Distillation columns ; 
(1x ) Dryers ; 
(x ) Metallic Drums for code winding 

or perforatcd cones ; 
( xi) Dying equipment for textile in 

dustry ; and 
(xii) Tubes. 


(c ) For other purposes . 


Two hundred and 
twenty per cent 
ad valorem 


2 , Stainless steel strips of a 

thickness of 30 BG or 
thinner . 


For the manufacture of stainless steel One hundred and 
safety razor blades , fountain pen twenty percent 
nibs and watch straps , 

ad dolor 


Explanation . In this notification , “ BG " mcang Birmingham Gauge whuch is used for 
measuring thickness. 


No. 132 / F . No. Bud (a ) -Cw /771 
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___ सा० का नि० 489 ( म). - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की 
धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और भारत सरकार के 
राजस्व और बैकिंग विभाग की अधिसूचना सं0 78 - सीमा- शुल्क , तारीख 18 जून , 1977 को 
अधिकान्स करते हुए , केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर ऐसा करना लोक हित में प्रावश्यक 
है, सीमा- शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक सं० 
73 . 15 के उपशीर्ष सं० ( 2 ) के अन्तर्गत सम्मिलित और इससे उपबाच सारणी के स्तम्भ ( 2 ) 
में विनिर्दिष्ट मालो को जब उनका पायात भारत मे , उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) मे विनिर्दिष्ट 
प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट 
दर से अधिकहै : 


परन्तु यह तब जब कि उक्त सारणी की मद सं० 1 के सामने स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
माल का प्रायात यदि उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) मे मद ( क ) और मद ( ख ) मे त सम्बन्धी 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सभी वस्तुगों या किसी वस्तु के विनिर्माण के लिए किया जाता है, तो --- 

(i ) उक्त ऐसे माल की बाबत जो मोटाई मे 16 बि० गे० या अधिक है, यथास्थिति, 

आयातकर्ता या विनिर्माणकर्ता ऐसे प्ररूप और उतनी रकम के बन्धपत्र का निष्पादन 
करके जो साहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं स्वय को 
इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह, मांग किए जाने पर , प्रायातित स्टेनलेस 
स्टील की प्लेटो, चादरो और पट्टियो की उस माता की बाबत जिसके बारे मे 
सहायक सीमाशुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं किया जाता 
कि उनका प्रयोग ऐसे विकृनर्माण के लिए किया गया है , यहां दी गई छूट के न दिए 
जाने की दशा में उस मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क तथा आयात के समय पहले ही 
संवत्त शुल्क के अन्तर के समतुल्य रकम का , मंदाय करेगा ; 


( ii ) उक्त ऐसे आयातित माल की बाबत जो मोटाई में 16बिगे० से कम है, विनिर्माता 

सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) के अध्याय 9 में उपबन्धित 
बन्धपन पर विनिर्माण कार्यकलाप ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए करता है 
जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टरद्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं । 


परन्तु यह और कि , -- 
( i ) इस प्रकार विनिर्मित वस्तुएं औद्योगिक एककों को उनके उपयोग के लिए विक्रय . 

__ की जाती हैं ; और 
( ii ) ऐसी वस्तुओं के लिए संदाय सम्बन्धित प्रौद्योगिक एकक द्वारा क्रेता के अपने 

बैंक खाते के माम स काटे गए क्रास चैक बारा किया जाता है । 
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सारणी 


+ 


क्रम सं० 


वर्णन 


पायात का प्रयोजन 


शुल्क की दर 


( 2 ) 


( 3 ) 


1. स्टेनलेस स्टील की 

प्लेटें , चादरे और 
पट्टियां 


निम्नलिखित उद्योगों के लिए पूजी मूल्य का चालीस 
मालों, उपस्करो 47 सघटको के विनिर्माण प्रतिशत 
के लिए 
( i) उर्वरक ; 

औषधियां और मेषजीय 
वस्तुएं तथा मध्यक ; 

पेट्रो -रसायन ; 
( iv ) कार्बनीय रसायन ; 
( v ) प्रौद्योगिक भट्टिया , 
( vi ) न्यूक्लीयर प रयोजनाएं , 
( vii ) कृत्रिम फाइबर , 
( viii) कृत्रिम फिलामेट सूत ; 
(ix ) संश्लिष्ट डिटर्जेन्ट , और 
( x ) डेयरी । 
निम्नलिखित उपस्करो या संघटकों मुल्य का चालीस 
के विनिर्माण के लिए 

प्रतिशत 
( i) दबाव वाले जलयान ; 
( ii ) ताप परिवर्तक ; 
( iii ) प्रौद्योगिक स्क्रीन , 
( iv ) प्रौद्योगिक फिल्टर ; 
( v ) सेन्ट्रीफ्यूज तथा प्रौद्योगिक 

सेप्रेटर ; 
( vi ) मिक्सर , 
( vii ) रिएक्टर ; 
( vii ) डिस्टीलेशन कालम ; 
( ix ) प्रपशोषक , 

कोण इंडिग या छिद्रदार 
कोण के लिए धातुजीय ड्रम , 
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( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


वस्त्र उद्योग के लिए रंगाई 

के उपस्कर ; तथा 
( xii ) ट्यूब । 
अन्य प्रयोजनों के लिए 


मूल्य का दो सौ 
बीस प्रतिशत 


2. स्टेनलेस स्टील की 30 
वि० गे० मोटाई की 
या उससे पतली पट्टियां 


स्टेनलेस स्टील के सेफटी रेजर ब्लेडों , मूल्य का एक सौ 
फाउनटेन पेन की निबों और पडियों बीस प्रतिशत 
के फीतों के विनिर्माण के लिए 


स्पष्टीकरण. -- इस अधिसूचना मे , “वि० गे . " संक्षेप अक्षरों से अभिप्रेत है बिरमिंघम गेज, 
जो मोटाई नापने के लिए प्रयोग में प्राता है । 

[ सं० 152 फा० स० बजट ( 2 )-सी० शु०, 77 ] 
G . S . R . 490 ( E ). - Inexercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 25et 
the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962) , and in supersession of the notification of the Govern 
ment of India in the Department of Revenue and Banking No . 84- Customs , dated the I8th 
Junc, 1977 , the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interett 
so to do, hereby exempts watched and watch parts (including semi- knocked down packs and 
completely knocked down packs), falling under sub -heading No. ( 2 ) of Heading No. 91 . 01 ) 
II of the First Schedule to the Customo Tariff Act, 1975 ( SI of 1975 ) , when imported into 
India , from so much of that portion of the duty of custorms leviable thercon, which is speci 
fied in the said First Schedule , as is in cxcesa of fifty per cent ad valorem : 

Provided that the proper officer is satisfied that watch parts, including semi- knocked 
down packs and completely knocked down packs , are imported for manufacture of watchot 
in accordance with a production programme duly approved by the Ministry of Industrial 
Development and are in fact go used for such manufacture. 

No. 153/ F. No. Bud( 2)- Cus / 77 ] 
सा० का०नि० 490 ( प्र) . केन्द्रीय सरकार, सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 1 1962 
का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत 
सरकार के राजस्व और बैकिंग विभाग की अधिसूचना सं . 84 - सीमाशुल्क , तारीख 18 जन , 
1977 को अधिकान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 

मासल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की प्रथम मनुसूची के शीर्ष स . 91 . 01 / 
11 के उपशीर्ष सं० ( 2) के अन्तर्गत सम्मिलित षडियों और घड़ियों के पार्टी को (जिसमें पूरी 
तरह संयोजित पैक भी आते है ) , जब उनका मायात भारत में किया जाए , उक्त प्रथम अनसनी 
में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के पचास 
प्रतिशत से अधिक है । 

परन्तु यह तब जब समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पड़ियों के पाटो 
(पुर्जी) , जिसमे पूरी तरह संयोजित पैक या अर्ध-संयोजित पैक भी पाते हैं , का प्रायात प्रौद्योगिक 
विकास मंत्रालय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार पड़ियों के विनिर्माण 
पिए किया जाता है मोर उनका उपयोग ऐसे विनिर्माण में वस्तुतः किया जाता है । 

सं० 153/ फा० सं० बजट ( 2) - सी शु०/ 77 
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GS. R . 491( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 25 of 
the Customs Act , 1962 (52 of 1962 ), read with sub - section (4 ) of acction 3 of the Finance 
Act, 1977 ( II of 1977 ) , the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do , hereby exempts melting scrap of iron or steel, falling under Heading No. 
73 . 03 /05 of the First Schedule to the Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975), when imported 
into India tor use in electric are furnace , from the whole of the auxiliary duty of customs 
leviable thereon under sub -scction ( 1) of section 3 of the second mentioned Act 


Provided that the proper officer is satisfied that the imported melting scrap of iron or 
steel 18 in fact used in electric arc furnace . 


[ No. 154/ F. No. Bud(2)- Cus / 77 ] 
सा० का०नि० 491 ( अ ) .. . केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम , 1977 ( 1977 का 11 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 4 ) के साथ पठित , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) 
की धारा 25 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने 
पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 
51 ) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं0 73. 03/ 05 के अन्तर्गत सम्मिलित लोहा या इस्पात 
के पिघलन अपशिष्ट को , जब उसका आयात भारत में वैद्युत प्रार्क भट्टी में उपयोग के लिए किया 
पाए, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन उस पर उदग्रहणीय समस्त 
सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है : 

परन्तु यह तब जब समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रआयातित सोहा 
या इस्पात के पिघलन अपशिष्ट का उपयोग वस्तुतः वैधुत मार्फ भट्टी में किया जाता है । 

[सं० 154/ फा० सं० बजट ( 2) -सी० शु०/ 17 ] 


G . S . R . 492 ( B ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 25 
of the Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ) , read with sub - section ( 4 ) of Section 3 of the Finance 
Act , 1977 (II of 1977 ) , the Central Government , being satisfied that it 18 necessary in thọ 
public interest go to do , hereby makes the following amendments in the notification of the 
Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 123 - Customs, dated 
the 1st July , 1977 , namely : 


i 


In the Schedule to the said notification 
(a ) serial Nos. 140 and 141, and the entries relating thereto shall be o mitted ; and 


(b ) after serialNo. 155 and the entries relating thereto , the following shall be inserted , 

namely : 
" 156 . No. 148 -Customs, dated the 15th July 1977. 
157. No. 152 - Customs, dated the 15th July 1977. 
158. No. 153 - Customs, dated the Isth July 1977. " 

[ No. 155/ F. No. Bud(2)- Cus / 77 ] 
सा० का० नि० 492 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम , 1977 ( 1977 का 11 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 4 ) के साथ पठित , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) 
की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्रियो का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर 
कि लोकहित में ऐसा करना प्रावश्यक है , भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना 
सं० 123- सीमाशुल्क , तारीख 1 जुलाई , 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : -- 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में , 

( क ) क्रम सं० 140 और 141 और उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 


मोर 
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( ख ) क्रम सं० 155 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित अन्त : 
स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : --- 

"156 . सं० 148-सीमाशुल्क , तारीख 15 जुलाई , 1977 
157. सं० 152-सीमाशुल्क , तारीख 15 जुलाई, 1977 
158. सं० 15 3-सीमाशुल्क , तारीख 15 जुलाई, 1977 " । 

[ सं० 155 / फा० सं० बजट ( 2)- सी० शु० / 77] 


G . S . R . 493( E).- --In exercise of the powers conferred by sub- section ( I ) of section 25 of 
the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ), the Central Government, being satisfied that it is neces 
sary in the public interest so to do, hereby exempts lacquered sheets and varnished sheets , 
including cuttings of lacquered sheets and varnished sheets , falling under sub-item ( 2 ) of 
Item No. 28 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act , 1944 ( I of 1944 ), when 
imported into India , from so much of the additional duty , which is leviable thereon under 
section 3 of the. Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), us 1s in excess of Rs. 325 per metric 
tonne. 

INo. 158/ F. No . Bud ( 2)- Cus / 7 ] 
JOSEPH DOMINIC , Under Sec 


सा० का नि० 493 ( म). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 52) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान 
हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित मे आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधि 
नियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 28 की उपमद ( 2 ) के अन्तर्गत 
सम्मिलित लेकर की हुई चादरों और वार्निश की हुई चादरों को , जिसके अन्तर्गत लेकर की हुई चादरों 

और वानिश की हुई पादरो की कतरने भी आती है, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उन 
पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3 के अधीन उदग्रहणीय प्रति 
रिक्त शुल्क के उतने भाग से छूट देती है, जितना 325 रुपये प्रति मीटरी टन से अधिक है । 

[सं० 158 फा० सं० बजट ( 2) सी० शु० 77 ] 

जोसेफ डोमिनिक , अवर सचिव । 


CENTRAL EXCISES 

New Delhi, the 15th Fuly 1977 
G . S . R. 494 ( E )... In exercise of the powers conferred by sub - rule ( I ) of rule 8 of the Central 
Excise Rules , 1944 , the Central Government hereby exempts unpasteurised butter, falling 
under Item No . ICof the First Schedule to the Central Excises and Salt Act , 1944 (Iol 1944 ) , 
from the whole of the duty of excise leviable thereon , if such unpasteurised butter is cleared 
by military dairy farms for supply to military hospitals or as rations for use by defence forces 
or both . 

[ No 215 /77 ] 


केन्द्रीय उत्पाव- शुल्क 

नई दिल्ली , 15 जुलाई , 1977 
सा०का०नि० 494 ( अ ). - - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के 
नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 
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और नमक अधिनियम , 1944 ( 19 44 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1ग के 
अन्तर्गत सम्मिलित अपास्चरीकृत मक्खन को उस पर उग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट 
देती है , यदि ऐसे प्रपास्चरीकृत मक्खन की निकासी सैनिक डेयरी फार्मा द्वार सैनिक अस्पतालो 
में प्रदाय के लिए अथवा रक्षा बलों द्वारा राशन के रूप में उपयोग के लिए, अथवा दोनो 
प्रयोजनों के लिए , की जाती है । 


[ स . 215/ 77 ] 


G . S . R . 495( E ). - In exercise of the powers conferred by sub-rule ( 1 ) of rule 8 of the 
Central Excise Rules , 1944 , and in supersession of the notification of the Government of India 
in the Department of Revenue and Banking No. II3/ 77 - Central Excises dated I8th June , 
1977 , the Central Government hereby exempts unpasteuri ed butter , falling under Item No. 
IC of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (I of 1944 ) , and cleared 
for home consumption on or after the first day of April in any financial year by or on behalf 
of a manufacturer from one or more factories , from the whole of the duty of excise leviable 
thcrcon , if an office not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied 
that the sum total of the value of the Capital investment made from time to time on plant 
and machinery installed in the industrial unit in which the goods, under clearance , are manu 
factured , is not more than rupees ten lakhy : 

Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to such un 
pasteurised butter as may be cleared amongst the first clearances for Ecore consi n picn of 
butter , whether pasteurised or not , by, or on behalf of , the manufacturer referred to in this 
notification , from one or more factories , - 1 ) upto an aggregate value not exceeding rupees 
two lakhs during a financial year subsequent to 1977- 78 ; and 

(12 ) upto an aggregate value not exceeding rupece one lakh and forty thousand during 
the period commencing on Igth day of July , 1977 and ending on 31st day of March , 1978. 

Explanation . For the purpo9cs of determiring the value of any capital investment, only 
the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken 
into account. 


[ No. 216 / 771 
G. K . PILLAI, Under Secy . 


साका०नि० 495 ( प ) .- - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 
के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, और भारत सरकार 
को राजस्व और बैकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 11577 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 
18 जून , 1977 को अधिकात करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 
1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद स० 1ग के अन्तर्गत सम्मिलित अपास्चरीकृत 
मक्खन को , और गह उपभोग के लिए जिसकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा, या 
उसकी पोर में एक या अधिक कारखाने से , किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या 
उसके पश्चात् की जाए , उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-- शुल्क से छूट देती है, यदि ऐसे 
अधिकारी का , जो रेंक मे सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर से कम न हो , यह समाधान 
हो जाता है कि ऐसे प्रोद्योगिक एकक मे , जिसमे नकासीगत माल का विनिर्माण हुआ है , 
स्थापित संयत्न और मशीन मान पर समय -समय पर किया गया पूजी विनिधान दस लाख 
रुपए से अधिक नहीं है : 

परन्तु इस अधिसूचना मे दी गई छूट, इस अधिसूचना में निर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा , 
या उसकी अोर से, एक या अधिक कारखाने से, गृह उपभोग के लिए, 

(i ) वित्तीय वर्ष 1977 - 78 के पश्चात्वर्ती किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दो 

लाख रुपए से अनधिक सकल मूल्य तक ; और 


1482 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II - SEC, 3 (1) 


15 जुलाई , 1977 को प्रारंभ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने 
वाली अवधि के दौरान एक लाख चालीस हजार रुपए से अनधिक सकल 

मूल्य तक , 
की मक्खन की , चाहे पास्चरीकृत हो या नहीं , प्रथम निकासियो में निकासी किए। 
गए केवल ऐसे अपास्चरीकृत मक्खन को लागू होगी । 


स्पष्टीकरण - - पूंजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए , 
ऐसे विनिधान के उस समय केवल अंकित मूल्य को गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान 
किया गया था । 

[ सं० 21677 ] 
जी० के० पिल्ले , अवर सचिव । 


CENTRAL EXCISES 

New Delhi, the 15th July 1977 
G . S R . – 496 ( B ). - - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( I ) of rule 8 of the 
Central Excise Rules , 1944 , and insupersession of the notification of the Government of India 
in the Department of Revenue and Banking No. II6/77 - Central Exciscs, dated the I8th 
June , 1977 , the Central Government hereby exempts aerated waters , falling under Item No. 
ID of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act , 1944 ( 1 of 1944), manufactured 
by or on behalf of a manufacturer in one or more factories , from the whole of the duty of excise 
leviable thereon : 

Provii 1that no power is used in any process of such manufacture or if power is used , 
Itdy३ - cx : 1013 hors: power for carbonation of water and half horse power for 
washing of bottles : 

Proridei further thatthe exenption shall be admissible to a manufacturer only in respect 
of th : output of not more than two filling machines of which only one shall be guitable 
fy : closing the bottle with crora cork and th - other shall be guitable for closing the bottle 
with glass marble , 

Bxolanztion 1. - Wh : n more than one filling machine of either type described above are 
Togtalled in a factory in which power is not used in any process of manufacture or 18 used to 
th : exteat and for the purposes specified above, the output of one machine of elther type shall 
be determined for the purposes of this notification by dividing the total output of such acrated 
waters separately for each type of filling machines , by the number of such machines . 

Explanation II. - For the purposes of this notification , filling machines shall include such 
machines as are capable of only carbonating bottles pre- Alled with water, 


[ No . 217/ 771 
R. K . CHANDRA, Under Secr . 


केन्द्रीय उत्पाव- शुल्क 

नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1977 
साका०नि० 496 ( प्र ). -- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के 
उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और भारत सरकार के राजस्व 
मौर बैंकिंग विभाग की अधिसूचना संख्या 216/ 17 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 
18 जून, 1978 को अधिकार करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 
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* नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद स० 11 के अन्तर्गत 
सम्मिलित वातित जलो को , जिनका विनिर्माण किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से 
एक या अधिक कारखानो मे किया गया हो , उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क में 
छूट देती है 


परन्तु यह तब जब से विनिर्माण की किमी प्रक्रिया में पावर का प्रयाग नही किया 
जाता है अथवा यदि पाव. का प्रयाग किया जाता है ता वह जल के कार्बनिकरण के लिए 
एक अश्व शक्ति म और बातला की धुलाई के लिए प्राधे अश्य शक्ति में अधिक नहीं है 


परन्त यह और कि यह छट विनिर्माता को केवल अधिक से अधिक दो भगई 
मशीनो के उत्पादन की बाबत अनुज्ञेय होगी जिनमें से केवल एक बोतलो को क्राउन बाक 
मे वद करन के लिए उपयुक्त हो और दूमरी बातलो का ग्लाम मार्बल से बद करन के 
लिए उपयुक्त हो । 


स्पष्टीकरण I - -- जहा ऊपर वणित किसी प्रकार की मशीनो में से एक भगई मशीन मे 
कारखानो में सम्थापित की जानी है जिनमें विनिर्माण की क्सिी प्रक्रिया में पावर का प्रयोग नहीं 
दिया जाना अथवा ऊपर विनिदिष्ट विरतार तक और प्रयाजनो के लिए किया जाता है, वहा 
दाना प्रवार की मशीनो में से एक मशीन का उत्पादन , इस अधिसूचना के प्रयाजनो के 
लिा , भगई मशीना में से प्रत्येक प्रकार की मशीन के लिए पृथक पृथक ऐसे वातित जल 
के कुल उत्पादन को ऐसी मशीनो की सख्या में विभाजित करके प्रवधारित किया जाएगा । 


स्पष्टीकरण II - - इस अधिसूचना के प्रयोजनो के लिए भराई मशीन के अन्तर्गत रोमी मशीने 
भी पाती है जो पहले ही जल मे भरी हुई बतिलो के केवल कार्बनिकरण के याग्य है । 


[म० 217 77] 
प्रार० के० चन्द्र , अवर सचिव । 


CENTRAL EXCISES 

Neu Delhi, the 15th July 1977 
GSR 497( E ) --~- In exercise of the powers conferred by sub rule ( I ) of rule 8 of the 
Central Excise Rulis , 1944, thc Cential Government hereby excmpts pigments , colours , saints , 
enamely , varnishes , blacks , and cellulose lacquers , munulactured with the aid of power (here 
inafter in thus notification referred to as the said goods " ) and falling undai Item No 14 of 
the 11190 Sclicdule tu the Central Excises and Salt Act , 1944 ( I of 1944 ), - -- 


( a ) up to an aggregate value 130t exceeding Rupees tuo lakhs , cicarcd for Ionic cun 
gumption ou or alter the ist day of April in any financial year by or on behalf of a manufac 
tuier , from one or more factories , from the whole of the duty of excise leviable thcrcon il the 
total value of the said goods cleared , if any, for home consumption from one oi moie lactories 
during the preceding financial year did not exceed Rs. fiſtocn lakhs , and 


(b ) up to an aggregate value not excecding rupees one crorc , cleared for home con 
gumption on or after the Ist day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer 
from one ormore factories , from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent 
to two per cent ad valorem , iſ the total value of the said goods cleared , if any , yr home consump 
tion from one or more factories during the preceding financial scar had cxccded rupees 
fifteen lakhs . 
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Provided that the said goods in either case are manufactured in an industrial unit in res 
pect of which an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Exclke 18 satis 
fied that thegum total of the value of capital investinentmade from time to time on plant and 

machinery only installed in the industrial unit in which the said goods , under clearance , are 
manufactured 18 not more than rupees ten lakhs : 


Provided further that during the period commencing on the 15th day of July , 1977 and 
ending on the 31st day of March , 1978 , the exemption contained in clause ( a ) or clause (b ), 
As the case may be, shall apply only to the first clearances of the said goods for home conşump 
tion by or on behalf of a manufacturer from one or more factories , up to an aggregate value 
not execding rupees one lakh and forty thousand or , as the case may be, rupees seventy 
lakhs. 


Explanation I . - For the purposes of determining the value of any capital investment, 
only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be 
taken into account. 


Explananon II. - For the purposes of determining the value of clearances under this 
notification , the value of goods falling under Item No . 14 of the said First Schedulc , on wluch 
duty 14 exempted under the notification of theGovernment of India la the Ministry of Finance 
( Department of Revenue and Insurance ) No . II4 / 73 - Central Excises , dated the 30th April , 
1973 , shall not be taken into account, 
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केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क 


नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1977 


साका०नि० 497 ( प्र ) - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के 
नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 

और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 के 
अनर्गन सम्मिलित वर्गक , रंग , पेट , एनेमल , वानिश, कालिख भौर सेल लोस लेकर 
( जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् “ उत माल " कहा गया है ) को ,- - 


( क ) जिनका सकल मूल्य दो लाख रुपए से अनधिक तक है और जिनकी 
निकासी गह उपभोग के लिए किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात 
किसी विनिर्माता द्वारा , या उसकी ओर से , एक या अधिक कारखाने से की जाती है , 
उन पर उदग्रहणीय समसा उत्पाद- शल्क से छट देती है , यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 
दौरान एक या अधिक कारखाने से गृह उपभोग के लिए निकासी किए गए उक्त माल का , 
यदि कोई हो , कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक नहीं था ; और 


( ख ) जिनका सकल मूल्य एक करोड रुपए से अनधिक तक है और जिनकी 
निकासी गह उपभोग के लिए किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या उसके 
पश्चात् किसी विनर्माता द्वारा, या उसकी अोर से , एक या अधिक कारखाने में की जाती 
है, उन पर उग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के दो प्रतिशत 
के समतुल्य है, यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक या अधिक कारखाने से गृह उपभोग 
के लिए निकासी किए गए उक्त माल का , यदि कोई हो , कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से 
अधिक था . 
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परन्तु यह तब जब उक्त कोई भी माल ऐसे प्रौद्योगिक एकक मे विनिर्मित किया 
जाता है जिसकी बाबत ऐसे अधिकारी का , जो रैक मे सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर 
से कम न हो , यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रौद्योगिक एकक मे , जिसमें निकामी गत 
उक्त माल का विनिर्माण किया गया है, संस्थापित केवल सयत्रो और मशीनो पर समय 
समय पर किए गए पूजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि दस लख रुपए से अधिक नहीं 


. 


परन्तु यह और कि 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ होने वाली मौर 31 मार्च, 
1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान इस अधिसूचना के , यथास्थिति , खंड ( क ) 
या खड ( ख ) में दी गई छट उक्त माल की , गह उपभोग के लिए, विनिर्माता द्वारा , या 
उसकी ओर से , एक या अधिक कारखाने से , यथास्थिति , एक लाख चालीस हजार रुपए 
से या सत्तर लाख रुपए से अनधिक सकल मल्य तक की प्रथम निकासियो मात्र को लागू 
होगी । 

___ स्पष्टीकरण I. -- किसी पूजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के 
लिए , ऐसे विनिधान के उस समय के अकित मल्य को गणना में लिया जाएगा जब ऐसा 
विनिधान किया गया था । 

स्पष्टीकरण II - इस अधिसूचना के अधीन निकासियों के मूल्य को अवधारित करने के 
प्रपोजनो के लिए , उक्त प्रथम अनसूची की मद स० 14 के अन्तर्गत सम्मिलित उस माल 
का मूल्य गणना में नहीं लिया जाएगा जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
और बीमा विभाग ) की अधिसूचना स० 114173 - केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क , तारीख 30 अप्रैल , 
1973 द्वारा शुल्क से छूट दी गई है । 

[स० 21877] 


G . S . R . 498 ( E ). - In exercise of the pwers ci oferred by sub -rulc ( 1 ) cf rule 8 of the 
Central Excise Rules , 1944 , the Central Government hereby excmpts ( il br und distemper , 
plastic emulsion paints , stiff paints , mixed paints and enamels , varnishes , bituminous 
and c al-tar blacks and col ucl se lacquers fa , ling under Item N . 1. 

1fthe First Schedule 
to the Central Excises and Salt Act , 19 .14 ( I ( f 1944 ) and cleared in packings , each ontaining 
less than five kilograms in respect foulb und distemper and stiff paints , fe ur litres in respect 
of plastic emulsi n paints and ready -mixed paints and enamels , three litrcs in respect 
of varnishes and bitumine us and cal-tar blacks and one litre CI ( ne kils gram in respect of 
cellul se lacquers depending up n whether they are sold on the basis cf vc lume or weight , 
as the case may be , from s much of the duty cf excise leviable thereon as is in excess of the 
duty pr poiti nately leviable therein 11 th : value f the said products contained in a five 
kilogram vi fu ur litre or three litre or cre litre or one kilogram packing , as the case may luc 
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सा० कानि0498 . ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 
के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 (1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद 
सं० 14 के अन्तर्गत सम्मिलित तेल डिस्टेम्पर, प्लास्टिक इमेल्शन पेंट , स्टिफ पेट , तैयार 
मिश्रित पेट और इनेमल , वानिश, विटुमिन और कोल-तार कालिख तथा सेलूलोस लेकर 
को , जब उनकी निकासी पैकिगों में की जाए और जब तेल डिस्टेम्पर तथा स्टिफ पेंट की 
बाबत प्रत्येक पंकिंग पांच किलोग्राम से , प्लास्टिक इमेल्शन पेंट तथा तैयार-मिश्रित पेंट और 
इनेमल की बाबत प्रत्येक पंकिंग चार लिटर से , यानिश और बिटामिन तथा कोल - तार कालिख की 
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बाबत प्रत्येक पैकिंग तीन लिटर से और सेलूलाम लेकर की बाबत पैकिग की एक लिटर या एक 
किलोग्राम से , कम की हो , इस बात पर निर्भर करते हुए कि वे , यथास्थिति , आयतन या भार 
के आधार पर विक्रय किए जाते है , उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उत्तने भाग से छूट 
देती है जो पाच किलोग्राम या चार लिटर या तीन लिटर या एक लिटर अथवा एक किलो 
ग्राम की पैकिंग मे रखे गए उक्त उत्पाद के मूल्य पर उनपर अनुपाततः उद्ग्रहणीय शुल्क 
से अधिक है । 

सं0 21977 
G . S . R . 499 ( E ). - In excicise « f th > powers conferred under sub -rule ( I ) ( f rule 8 
of the Central Excise Rules , 1944 , th : Central Government hereby cxempts the gods 
mentioned in the Table bol w and falling under Item No I4fthe First Schedule to the 
Central Excises and Salt Act , 1944 ( 

If 1944 ), fri m sy muchof the duty of excise leviable 
thercon as is in excess a f ten per cent ad valorem. 

TABLE 
1. Metal primer red oxide . 
2 . Red oxide cum zinc chr mate pimer. 
3 . Zinc chr mate primır . 
4 . Red lead primer , 
5 . Twe pack ctch primer . 
6 . P. V . B ( Polyvinyl buty1a1) based plumers and finishes . 
7. Ep xy based primers and finishes , 
8 . Zinc rich primers 
9 . Epixy bituminous finishes. 
IO . Styrene butadiene based finishes. 
1I . Chlorinated 1ubber based primers and finishes. 
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सा . का० नि० 499 ( अ ) . --- केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 
1944 के नियम 8 के उप -नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद 
सं० 14 के अन्तर्गत मरिमलित , नीचे सारणी में उल्लिखित भालो को , उन पर उदग्रहणीय 
उत्पाद- शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है । 

सारणी 
1 . मेटल प्राइमर रेड प्राक्साइड । 
2. रेड आक्साइड कम जिक क्रोमेट प्राइमर । 
3. जिक क्रोमेट प्राइमर । 
4 रेड लेड प्राइमर । 
5 टू पंक एच प्राइमर । 
6 पी०वी० बी० ( पोलि बिनाइल बदल ) बेस्ड प्राइमर और फिनिशेस । 
7 इफाक्सी तेस्ड प्राइमर और फिनिशेस । 
8 जिक रिच प्राइमर । 
9. इपाक्सी बुटामिन फिनेशेस । 
10 स्टीरीन बटालीन बेस्ड फिनेशेस । 
11 क्लोरीनेटलेपित रबर बेड प्राइमर और फिनेशेस । 

[ सं० 220 / 771 
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G . S . R . 500 ( E ). - In cxercise of th : powers conferred by sub - rule ( I ) of rulc 8 
of th : Central Excise Rules , 1944, th : Contral Governmont höreby rescinds the notifica 
tion of the Government of India in th : Ministry of Finance Department of Revenue 
and Insurance ) N , 116 /74 -Central Excluce, dated the 27th July, 1974 , 

INo . 221 / 77 ] 


सा० का नि० 500 ( प्र ) . - - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाव- शुल्क नियम , 
1944 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए , भारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) की अधिसूचना सं० 11874 
केन्द्रीय उपाद- शुल्क , तारीख 27 जुलाई, 1974 को विखण्डित करती है । 

[ सं० 221/ 77] 


G .S .R . 591 (El - Iierreis : f th : Pwrs cinf ; rred by sub rule ( 1) of rule 8 
of th . Cintral Eccisc Rules , 1911, th : Catral Gvernnt hreb erens polish : 3 
and creams a11 8cturing pwders and pastes filling ullr Item N , I5D of th : First 
Sih lule ti th : Citral E 21949 and Sult Act, 1971 ( 1 of 19 : 1 ), 11 or in relation to th : 
mlufictuic of whch npc29914 rdinally cliri : 1 in with th all ifpw: , from th: 
wile of th : duty of excise leviable threon . 

[ No. 222 / 77] 


सा० का०नि० 501 ( अ ) . - -केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 
1944 के नियम 8 के उप -नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद 
सं0 151 के अन्तर्गत सम्मिलित पालिशों और क्रीमों तथा मंजाई के पाउडरों और पैस्टों को , 
जिनमे या जिनके विनिर्माण में कोई भी प्रक्रिया सामान्यतया पावर की सहायता से नहीं 
की जाती है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट 

[ सं ० 222/ 77 ] 


G . S . R. 501 ( E). - Inexercisc of the powers conferred by sub .rule ( I ) of rule 8 
of the Central Excise Rules , 1944 , and in supersaggion of the notification of the Government 
of India in the Department of Revenue and Banking N ) , 123 / 77 - Central Excises dated 
I8th June , 1977 , the Central Government hereby exempts plishes and creams and 
8C uring piwders and pastes falling under Item N ) , I5D of the First Schedule to tbc 
Central Excises and Salt Act , 1944 ( I of 1944 ), and cleared for home consumption on or 
after the ist day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one 
or more factories , from th : while of the duty of excise leviable thereon , if an officcr not 
below the rank of an Assistant Collector of Central Excist is satisfied that the sum total 
of the value of the capital investinent made from time t ) time on plant and machinery 
Installed in the industrial unit in which the gods , under clearance , arc manufactured , is 
not more than rupees ten lakhs : 

P . ovided that the exempiin cintained in this notifiction shall apply only to th : 
first clearances for him : consumption by, or on behalf of, the manufacturer referred to 
in this notification, from one or more factories , -- 

(1) upto an aggregate value not excanding rupacs five lakhs during a financial year 

subsequent to 1977 - 78 ; and 
(11 ) upto an aggregato valuo not cxcceding rupees thrco lakhs and Afty thousand 

during the period commencing on the 15th day of July , 1977 and onding on 

the gist day of March , 1978 , 
Erolanztion . For th : pu .p1928 of determining th : value of any capital investment, 
only thy face valus of suchinvestment at th - tim: wh . n sush investment was made shall b : 
taken into account . 

INo. 223/ 771 
G . K . PILLAI , Under Secy . 
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सा० का० नि० 502 ( 4 ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम ; 
1944 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , मोर 
भारत सरकार के राजस्व और बैकिंग विभाग की अधिसूचना सं0 123/ 27-केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क , तारीख 18 जून , 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क और नमक 
अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 151 के अन्तर्गत 
सम्मिलित पालिश और क्रीम तथा मांजने के पाउडर और पेस्ट को , और गह उपभोग के 
लिए जिनकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा, या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने 
से , किमी वित्तीय वर्ष मे अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात् की जाये , उन पर उग्रह 
णीय समस्त उत्पाद- शुल्क से छूट देती है , यदि ऐसे अधिकारी का , जो रेक मे सहायक केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क कलक्टर से कम न हो , यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रौद्योगिक 
एकक मे , जिसमे निकासीगत माल का विनिर्माण हुमा है, स्थापित संयंत्र और मशीन मात्र 
पर समय- समय पर किया गया पूंजी विनिधान दस लाख रुपये से अधिक नहीं है : 

परन्तु इस अधिसूचना में दी गई छूट , इस अधिसूचना में निर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा , 
या उसकी अोर से , एक या अधिक कारखाने से , गह उपभोग के लिए 

( i ) वित्तीय वर्ष 1977 - 78 के पश्चातवर्ती किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच 

लाख रुपए से अनधिक सकल मूल्य तक ; और । 
( ii ) 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने 

वाली अवधि के दौरान तीन लाख पचास हजार रुपए से अनधिक सकल 
मूल्य तक , की केवल प्रथम निकासियों को लागू होगी । 


स्पष्टीकरण . ----पूजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनो के लिए; 
ऐसे विनिधान के उस समय के केवल अंकित मल्य को गणना में लिया जाएगा जब ऐसा 
विनिधान किया गया था । 


[ सं० 223/ 77] 


जी० के० पिल्ले , अवर सचिव । 


CENTRAL EXCISES 
New Delhi , the 15th July 1977 


G . S . R. 503 ( E). - -In exercise of the pc wers confericd by sub -rule ( I ) of rule 8 
cfthe Central Excise Rules , 1944 , the CentralGovernment hereby makes the follc wirg further 
amendments in the notification cf the Government of India in the Department of Revenue 
and Banking No . 131 / 77 - Central Excises , dated the I8th June , 1977 , namely . 


In the said notification, -- 

(a) in the proviso , clause (v11) shall bo omitted ; 
( b ) in the Explanation , clause ( 1) shall bei mitied and clause (lil ) eball be fell bered 

46 clause ( 11 ). 
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- 


- 


- 


केन्द्रीय उत्पाप- शुल्क 


नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977 
सा० का नि० 503( 4 ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 
1944 के नियम 8 के उप -नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत 
सरकार के राजस्त्र और बैकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 131/ 77 -केन्द्रीय उत्पाव-पाल्क 
तारीख 18 जून , 1977 मे निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में ,- - 

( क ) परन्तुक में से , खड ( vii ) का लोप किया जाएगा । 
( ख ) स्पष्टीकरण में से खंड ( ii ) का लोप किया जाएगा और खंड ( iii ) को 
खए (ii ) के रूप में पुनसंख्यांकित किया जाएगा । 

_ [सं० 224/ 77 ] 


G . S . R . 504 ( E ). - - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 8 of 
the Central Excise Rules, 1944 , the Central Government hereby içecinds the noufication cf 
the Government of India in the Department of Revenue and Banking No . 132/ 77 - Central 
Excises , dated the I8th June , 1977. 

[ No . 225 /771 


सा० का०नि० 504 ( अ ). - - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाव- शुरुफ नियम , 
1944 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत 
सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 132/ 77 केन्द्रीय उत्पाव - शुल्क , 
तारीख 18 जून , 1977 को विखण्डित करती है । 

( सं० 225/ 77] 


G . S . R . 505 ( E). - In exercise of the powers conferred by sub -rule ( 1 ) of rule 8 of the 
Central Excise Rulce , 1944 , read with sub - section (3 ) of Section 3 of the Additional Duties 
of Excise (Goods of Special Importance ) Act , 1957 ( 58 of 1957), and in supersession of the 
notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 
135 / 77 - Central Excises , dated thc I8th June, 1977 , the Central Government hereby exempts 
cotton fabrica , falling under sub - item I of Item No. 19 of the First Schedule to the Central 
Excises and Salt Act , 1944 ( I of 1944), and specified in column ( 2 ) of the Table hereto 
annexed ( hereafter in this notification referred to as the " Table" ) from so much of the duty 
of excise levlable thereon as 18 in excess of the duty specified in the corresponding entry 
in column (3 ) thereto . 


THE TABLE 


S . No. 


Description 


Rate of duty 


(1 ) 


I . 


Cotton fatrics in which the average count of yern is 4Is or more 


fifteen per cent . 
ad valorem . 
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(3) 


2 . Cotton fabrics (other than those in which the average count of 

yarn 18 418 or more ), 
whose value per square metre 
(1) does not exceed four rupees 

two per cent. 

ad valorom . 
( 11) exceeds four rupees but does not exceed $ 1x rupees thrçe per cent 

ad valorem . 
( lil ) exceeds six rupees but does not exceed seven rupees . four per cent. 

ad valorem . 
( lv ) exceeds seven rupees but does not exceed cight rupees . $ 1x per cent 

ad valorem . 
(v ) exceeds elght rupees but does not exceed plne rupees olght per cent, 

ad valorem . 
(vi) exceeds nlpo rupecs but does not exceed ten rupceg ten per cent. 

ad valorem . 
(vlt) exceeds ten rupees but does not exceed cleven rupees . twelve per cent. 

ad valorem . 
(vill) exceeds eleven rupses but does not exceed twolve rupees fourteen per cent. 

ad valorem . 
( 1x) exceeds twelve rupees . . . . . . fifteen per cent. 

ad valorem . 


Provided that 
(1) In tho c180 of handloom fabrics , wlien processed by an independent processor , 

the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by sixty per 
cent . of such rate , subject to the condition that such reduction from such rate 

shall not exceed six per cent. ad valorem . 
( 11) when handloom fabrics are processed with the aid of power by factory owned by a 

registered handloom co -operative society or any organisation set up or approyed 
by Government for the purpose of such processing , such fabrics shall be exempted 
from the whole of the duty of excise leviable thereon both under the Central Ex 
cises and Salt Act , 1944 ( I of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of 

Special Importance ) Act , 1957 (58 of 1957 ) ; 
(111) in the case of powerloom fabrics , when processed by an independent processor, the 

appropriate rate of duty as specificd in the Table shall be reduced by thirty per cent. 
of such rate subject to the condition that such reduction from such rate shall 

not exceed threo per cent. ad valorem . 
( 1v ) in the case of fabrics which answer to the description of Dhoti , Saree , Long 

cloth , Shirting or Drill as defined from time to time by the Textile Commals 
sioner under the Cotton Textilc (Control) Order , 1948 and for which maximum 
ex - factory prices have been specified by the Textile Commissioner under the said 
Order , tho appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by fifty 
per cent. of such rate , subject to the condition that such fabrics are not supplıcd by 
the factory in which they are manufactured or processed to an industrial con 
cara , and if such fabric arc so supplied , the purchasing industrial concernd certi 
fies that the fabrics so purchased by it will be used exclusively for wearable pur 

poses and not for any other purpose ; 
( V ) In the case of Drill as defined from time to time by the Textile Commissioner under 

the Cotton Textile (Control ) Order , 1948 , for which maximum cx - factory prices 
have not been specificd by the Textile Commissioner under the said Order , the 
appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by fifty per cent 

of such rate ; 
( vi) fabrics , on which duty has been paid at the approprlate rate , when subjected to finish 

lag process or further finishtog process or processes , shall be exempt from bo 
much of the duty of excise leviable thereop as has already been paid on such 

fabrics ; 
(vil) when such cotton fabrics, on which duty haß been paid in terms of sub - rule (I ) of 

rule 173 -RD of the Central Exciso Rulos, 1944 , are processed , the exemption shall, 
subject to the satisfaction of the proper officer , be allowed at auch rate per rupee 
of the valu . of such cotton fabrics as may be determined by dividing " a " by 
" b " , and for this purpose , 
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( A ) " a " shall stand for the amount of duty paid by the assessee , in the manner 

provided for in rule 173 -RD , for the month in which such cotton fabrics were 

produced , 
( B ) " b " shall atand for one-twelfth of the one hundred and fifty per cent. of ito 

annual value determined under sub - fulc ( 3 ) of rule 173 -RA of the Centrs 1 

Excise Rules , 1944 ; and 
( C ) " value" shall stand for the value of the cotton fabr es on thc date on which 

such fabrics were removed for processing by the assessec discharging his 
duty liability under rule 173-RD , 


(viii ) (a ) the quantum of cxemption referred to in clause (vi)) shall not exceed the amount 

of duty paid in a month by the said assessed under rule 173 -RD , 
( b ) the receipts and clearances of such cuty pa d cotton febrcs shall tesut , cct to 

such other terms, conditions and limitations ES 11e Collector may if cify vo 

this behalf : 
Provided further that in cases whore cotton fabrics has been produced in a composito 
mill or are produced therein and in the production of such cotton fabrics cellulosic spun yarn 
falling under sub - item III (1 ) of Item No. 18 of the said First Schedulc or cotton yarn falk 
ing under Item No 18A (1) of the said First Schedule , or both , on which no duty of exciAC WM 
paid prior to the 15th day of July , 1977 , was of 18 188ued , the duty payable on such fabriol 
sball be 

(a ) at the appropriate rete of duty as specificd in the notifcatica plus 
(b ) the duty payable on such cellulo81c spun yain or cotton yarn or both , as the case 

may be, under the notification of the Government of India in the Department of 

Revenue and Banking No . 131 /77 Central Excises , dated the 18th June , 1977 . 
Provided also that the amount of duty so levicd shall be apportic ncd in the ratio of 20 : 20 
between the duty leyle ble under the Central Excises and Salt Act , 1944 ( I ( f 1944 ) trdite Add 
ilonal Dues of Excisc (Goods of Special Importance) Act, 1957 (38 of 1957) , respectively . 

Explanation 1. – For the purposes of this notification , 
( a ) composite mill" means a manufacturer whola engegedin spimug of cotton yorgar 

wcaying or processing of cotton fabrics with the aid of power and he a proprie 

tary interestin at least two of such manufacturing activities , 
(6 ) handloom fabrics " meens cotton fabrics mede frcmction yein ( citer thintird 

spun cotton yarn ) and woven on looms worked by manuallabour ; 
(c ) " independent processor " means a manufacturer who is engegd exclusively in the 

processing of cloth with the aid of power and who has no proprietaryinterest 

any factory engaged in the spinning of yarn or weaving of cotton fabrice 
Explanation II – count means the count of grey yarn , 

Explanation 111. - For the purpose of determining the average count of yain in the 
cotton fabrics , the following rules shall apply, namely im 

(a ) yarn used in the borders or selvedges shall be ignored ; 
(b ) for multiple - fold yarn , the count of the basic single youn shall te teken ird te 

number of ends per 25 . 4 mm , in the reed of the number of picks per 25 4 mm , as 

the case may be , shall be multiplied by the nimber of plies in the yarn , 
(c ) in the case of fabrics manufactured from cottcn ard other yeine, te citer yeins 

shall, for the aforesaid purpose , be deemed to be cotton yarn ; 
( d ) the average count shall be obtained lyfpplying the follow rg fcimule , nimely : 

( Count of warp x No . of ends per 25 . 4 mm , in the reçd ) + (Count of weft x No, of 
picks per 25 . 4 mm ) . 


(No. of ends per 25 4 mm . In the read + No. of picks per 25 4 mm .) 
the result being rounded off wherever necessary , by treating any fictic n which is 
one half or more as one , and disregardirgery frection which is 1068 then che helf. 


(No. 226 /771 
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सा० का०नि० 505 ( म ).--- केन्द्रीय सरकार , अतिरिक्त उत्पाप-शुल्क (विशेष महत्व के 
माल ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 58 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित , केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , 
और भारत सरकार के राजस्व और बैकिंग विभाग की अधिसूचना सं0135/ 77-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
तारीख 18 जून , 1977 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 
( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद सं0 19 की उपमद ( I ) के अन्तर्गत सम्मिलित सूती 
फैब्रिकों को , जो इससे उपाबद्ध सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ सारणी " कहा गया है ) के स्तम्भ 
( 2 ) में विनिर्दिष्ट हैं, उन पर उग्रहणीय शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना सारणी के स्तम्भ 
( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है । 


सारणी । 


क्रम 


वर्णना 


शुल्क 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1. सूती फैविक जिनमें सूत का नौसत काउट 418 या अधिक है । मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत 
2. सूती फैनिक ( उनसे भिन्न जिनमें सूत का औसत काउंट 418 

या अधिक है ), -- 
जिनका मूल्य प्रति वर्गमीटर 

( i ) चार रुपए से अधिक नहीं है , . मूल्य का दो प्रतिशत 
( ii ) पार रुपए से अधिक है किन्तु छह रुपए से अधिक मूल्य का तीन प्रतिशत 

नहीं है 
( iii ) छह रुपए से अधिक है किन्तु सात रुपए से अधिक मूल्य का चार प्रतिशत 

नहीं है । 
(iv ) सात रुपए से अधिक है किन्तु पाठ रुपए मूल्य का छह प्रतिशत 

से अधिक नहीं है : । 
( v ) आठ रुपए से अधिक है किन्तु नौ रुपए से अधिक मूल्य का पाठ प्रतिशत 

नहीं है । 
(iv ) नौ रुपए से अधिक है किन्तु दस रुपए से अधिक मूल्य का दस प्रतिशत 

मही है । 
( vi ) दस रुपए से अधिक है किन्तु ग्यारह रुपए से मूल्य का बारह प्रतिशत 

अधिक नहीं है । 
( viti ) ग्यारह रुपए से अधिक है किन्तु बारह रुपए से मूल्य का चौदह प्रतिशत 

अधिक नहीं है । 
(ix ) बारह रुपए से अधिक है । 

मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत 


( ii ) 


परन्तु यह कि --- 
(i ) हथकरघा के फैनिकों की दशा में , जब उनका प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता 

द्वारा किया जाता है, सारणी में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर ऐसी घर का 
साठ प्रतिशत इस शर्त के अधीन रहते हुए कम कर दी जाएगी कि ऐसी दर से ऐसी 
कटौती मूल्य के छह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; " 
जहा हथकरघा फैबिक किसी रजिस्ट्रीकृत हथकरघा सहकारी सोसायटी के अथवा 
सरकार द्वारा ऐसे प्रसस्करण के प्रयोजनार्थ स्थापित या अनुमोदित किसी संगठन 
के स्वामित्वाधीन कारखाने द्वारा पावर की सहायता से प्रसंस्कृत किया जाता है , 
वहां ऐसे फैब्रिको को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 
( 1944 का 1 ) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( विशेष महत्व के माल ) अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 58 ) के अधीन उन पर उग्रहणीय समस्त उत्पाद - शुल्क से 

छूट दी जाएगी । 
( iii ) बिजलीकरघा के फैब्रिकों की दशा में , जहां ऐसे फैब्रिक स्वतंत्र प्रसस्करणकता द्वारा 

प्रसस्कृत किए जाते है, सारणी मे यथाविनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित वर ऐसी दर का 
तीस प्रतिशत छम शर्त के अधीन रहते हुए कम कर दी जाएगी कि ऐसी घर में ऐसी 

कटौती मूल्य का तीन पतिशत से अधिक नहीं होगी ; 
( iv ) ऐसे फैब्रिको की दशा में , जो सूती वस्त्र (नियत्रण ) प्रादेश , 1948 के अधीन 

वस्त्र आयुक्त द्वारा ममय - समय पर यथा -परिभाषित धोती , साड़ी , लांग क्लाथ 
( लट्ठा ), कमीज़ का कपडा या ड्रल के विवरण के अनुरूप है और जिनके लिए 
अधिकतम कारखाना -कीमतें वस्त्र आयुक्त द्वारा उक्त आदेश के अधीन विनिर्दिष्ट 
की गई हैं , मारणी में यथाविनिविष्ट शुल्क की समुचित घर, ऐसी दर का पचास 
प्रतिशत इस शर्त के अधीन रहते हुए कम कर दी जाएगी कि ऐसे फैब्रिको की आपूर्ति 
उस कारखाने वारा,जिसमें उनके विनिर्माण या प्रसंस्करण हुमा है, किसी औद्योगिक 
संस्थान को नहीं की जाती है , और यदि ऐसे फैनिको की इस प्रकार से आपूर्ति की 
जाती है तो क्रय करने वाला प्रौद्योगिक संस्थान यह प्रमाणित करता है कि उसके 
बारा इस प्रकार क्रय किए गए फैमिकों का उपयोग केवल पहनने के प्रयोजन के लिए 
किया जाएगा, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं , 


( v ) सूती वस्त्र ( नियंत्रण ) आदेश , 1948 के अधीन वस्त्र प्रायुक्त द्वारा समय- समय पर 

यथापरिभाषित दिल की दशा में , जिनका अधिकतम कारखाना - मुल्य वस्त्र प्रायुक्त 
द्वारा उक्त आदेश के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, सारणी में यथाविनिर्दिष्ट 

शुल्क की समुचित दर ऐसी दर का पचास प्रतिशत कम कर दी जाएगी , 
( vi ) ऐसे फैबिको को , जिन पर शुल्क समुचित दर से सदत्त कर दिया गया है, तब 

जब उन पर ममापन प्रक्रिया या अतिरिक्त समापन प्रक्रिया या प्रक्रियाएं की जाएं , 
उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से छूट होगी जितना ऐसे फैविको 

पर पहले ही संदत्त कर दिया गया है । 
( vii ) जब ऐसे सूती फैब्रिक, जिन पर केन्द्रीय उत्पाव - शुल्क नियम , 1944 के नियम 

173दध के उपनियम ( 1 ) के अनुसरण मे शुल्क का संघाय किया जा चुका है , 
प्रसंस्कृत किए जाते है, छूट ऐसे सूती फैब्रिक के मूल्य के प्रति रुपए पर, समुचित 
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अधिकारी के समाधानप्रद रूप मे , ऐसी दर से अनुज्ञात की जाएगी जो क की , 
ख से विभाजित करके अवधारित की जाए , और इस प्रयोजन के लिए, - - 
( क ) क में निर्धारिती द्वारा उस मास मे जिसमे ऐसे सूती फैब्रिक का उत्पादन किया 

गया था , नियम 173 देष मे उपबन्धित रीति में संदत्त शुल्क की रकम पाएगी । 
( ख ) ख केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 दफ के उपनियम ( 3 ) 

के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के एक सौ पचास प्रतिशत का बारहा भाग 

आएगा ; मौर 
( ग ) म ल्य में निर्धारिती द्वारा नियम 173 दघ के अधीन अपने शुल्क दायित्व का 

निर्वहन करते हुए , प्रसंस्करण के लिए ऐसे फैब्रिक को हटाने की तारीख को सूती 

फैबिक का मूल्य पाएगा : 
( viii ) ( क ) खंड ( vi )में निर्दिष्ट छूट की मात्रा उक्त निर्धारिती द्वारा नियम 173 

दध के अधीन किसी मास में संदत्त शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगी ; 
( ख ) ऐसे शल्क संदत्त सूती फैलिक की प्राप्तियां और निकासियां ऐसी अन्य शर्तों, 

निर्बन्धनों और परिसीमानों के अधीन होगी जो कलक्टर द्वारा इस निमित्त 

विनिर्दिष्ट की जाएं । 
परन्तु यह और कि उन वशामो में जहा फैब्रिक का उत्पादन संयुक्त मिल में किया गया है या किया 
जाता है और ऐसे फैनिक के उत्पादन मे , उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं0 18 की उपमद iii ( i ) के 
अन्तर्गत सम्मिलित सेलूलोसी कता हुआ सूत या उक्त प्रथम अनुसूची की मक्ष सं० 18-क ( ) के अन्तर्गत 
सम्मिलित सूती सूत , अथवा दोनों , जिनपर 15 जुलाई, 1977 के पूर्व, उत्पाद शुल्क संदत्त नहीं किया 
जाता था , प्रयोग में लाए गए थे, या लाए जाते है, वहा ऐसे फैब्रिकों पर शुल्क , 
, ( क ) इस अभिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित वर से संदेय होगा, तथा इसके 

अतिरिक्त 
( ख ) भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 131 / 72 

केन्द्रीय उत्पाव-शुल्क , तारीख 18 जून, 1977 के अधीन , यथास्थिति , सेलूलोसी 

कते हुए सूत या सूती सूत या दोनों पर देय शुल्क भी संदेय होगा : 
परन्तु यह पौर कि इस प्रकार उद्गृहीत शुल्क की रकम को क्रमश । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 
नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( विशेष महत्व के माल ) 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 58 ) के अधीन उग्रहणीय शुल्क के बीच 80: 20 के अनुपात मे 
प्रभाजित किया जाएगा । 

स्पष्टीकरण 1.-- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,-- 
( क ) "संयुक्त मिल " से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो पावर की सहायता से सूती सूत 

की कताई में या सूती फैनिक की बुनाई या प्रसंस्करण में लगा हुआ है और जिसका 

कम से कम ऐसे दो विनिर्माण कार्यकलापों में साम्पत्तिक हित है ; 
( ख ) " हथकरघा फैविक " से ऐसे सूती फैब्रिक अभिप्रेत हैं जो सूती सूत से ( जो हाथ से कते 

सूती सूत से भिन्न हों ) तैयार किए गए हों और शारीरिक श्रम से चलने वाले करषों 
पर बुने हुए हों । 
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( ग ) “ स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता " से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो पावर की सहायता से 

वस्त्र के प्रसस्करण में अनन्य रूप से लगा हुआ है और जिसका सूत की कसाई या 

सूती फैनिको की बुनाई में लग हुए किसी कारखाने में कोई साम्पत्तिक हित नहीं है । 
स्पष्टीकरण 2. - - "काउंट से धूसर सूत का काउंट अभिप्रेत है । 

स्पष्टीकरण 3. --- सूती फैलिक में सूत के औसत काउट का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए 
निम्नलिखित नियम लागू होगे , अर्थात् : - - 

( क ) बोर्डर में या छोरो मे प्रयुक्त सूत गणना मे नहीं लिया जाएगा ; 
( ख ) अनेक तार के सूत के लिए, प्राधारी एक तार के सूत का काउंट , लिया जाएगा और, 

यथास्थिति , रीड मे प्रति 25 , 4 मिलीमीटर मे सिरो की संख्या या प्रति 25 . 4 
मिलीमीटर में पिकों की संख्या को सूत मे प्लाइयो की संख्या से गुणा कर दिया 

जाएगा , 
( ग ) सूती या अन्य सूत से विनिर्मिस फैब्रिक की दशा में , उपरोक्त प्रयोजन के लिए , अन्य 

सूत को भी सूती सूत समझा जाएगा ; 
( घ ) प्रोसत काउंट निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार निकाला जाएगा ,अर्थात् :--- 

( मार्थ के काउन्ट Xरीड मे प्रति 25 . 4 मिलीमीटर मे सिरों की सं० ) । 
( वेफ्ट के काउंस Xप्रति 25 . 4 मिलीमीटर मे पिकों की सं० ) 


( रीड में प्रति 25 . 4 मिलीमीटर मे सिरों की सं0 - प्रति 25 . 4 मिलीमीटर 
में पिको की सं० ) 
प्राप्त फल को , जहां आवश्यक हो , प्राधे या अधिक अंश को एक के रूप में मानते 
हए और प्राधे से कम अंश को छोडते हुए , पूर्णाकित किया जाएगा । 

(सं० 226/ 77]] 


G . S . R . 506( E ). - -In exercise of the powers conferred by sub-lule ( 1 ) of rule 8 of the 
Central Excise Rules , 1944 . rced with sub - section ( 3 ) of section 3 of the Add .ucnl Duties 
of Excisc Gccds of Special Impcrte nce ) Act , 1957 ( 58 of 1957 ) , the Central Government 
hereby makes the following amendments in the notifiction of the Goverment of India in the 
Department of Revenue and Banking , No. 136 /77 - Central Exciscs , dated the 18th Jurc , 1977 
namely 

In the said notification , 
(a ) for the table, the following Table shall be substituted , namley : 

THE TABLE 


S . No. 


Rate of duty 


Description 

( 2 ) 


( ३) 


Fents and regs arising cut of cotton fabrics in wh ch the average fifteen per cent, 
count of yarn is 418 or more . 

adtalorem. 


) 


Fents and regs rising out of cotton fabrics (other than those in 
which the average count of yarn 19 418 or more ) , 
Where the value of such cotton fabrics persquaremetre 

(1) does not exceed four rupees , 


two per cent. 
ad valorem . 
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(3) 


(11) exceeds four rupees but does not exceed seven rupecs , three per cent . 

ad valorem . 
( 11i ) exceeds seven rupees but does not exceed pine rupees . six per cent. 

ad valorem . 
( lv ) cxceeds nine rupees but does not exceed twelve rupçes ten per cent. 

ad valorem . 
(v ) exceeds twelve rupeçe . . . . Afteen percent . 

ad valorem . " 


(b ) in the proviso , for clauses (1) and (11 ), the following clauscs shall be substituted , 

namely : 


( 1) in the case of handloom fabrics , when processed by an independent processor 

the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by 
sixty per cent. of such fate , subject to the condition that such reduction from 

such rate shall not exceed six per cent. ad valorem ; 
(ia ) when handloom fabrics are processed with the aid of power by a factory owned 

by a registered handloom co -operative society or any organisation set up or 
approved by the Government for the purposo of such processing of such 
fabrics shall be exempted from the whole of the duty of cxcise leviable thercon 
both under the Central Excises and Salt Act , 1944 ( I of 1944 ) and the Addi 
tional Duties of Excise (Goods of Special Importance ) Act , 1957 ( 58 of 

1997 ) ; 
( 11) in the case of powerloom fabrics , when processed by an independent proces 

sor the appropriate rate of duty 49 specified in the Table shall be reduced 
by thirty per cent. of such rate , subject to the condition that such reduction 

from such rate shall not exceed three per cent. ad valorem " 
(©) after the first proviso , the following proviso shall be inserted , namely : 

( Provided further that in cases where cotton fabrics have been produced in a composite 
mill or are produced therein and in the production of such cotton fabrics cellulosic spun yarn 
falling under sub - item III (1) of Item No, 18 of the said F118t Schedule or cotton yarn faling 
under Item No. 18A ( 1) of the said First Schedule , or both on which no duty ( f excise was paid 
prior to the 15th day of July , 1977 was or is used , the duty payable on such fents and tags aris 
ing out of such fabrics shall be 

(a ) at the appropriate rate of duty as specified in this notification plus 
( b ) the duty payable on such cellulosic spun yam or cotton yarn or both , as the case 

may be, under the notification of the Government of India in the Department of 

Rovenuc and Banking No 131/77 -Central Excises , dated the 18th June, 1977 ," ; 
(d ) in the existing second proviso , for the words " Provided further” , the words " Pro 

vided also " shall be substituted ; 
( e ) the existing Explanation shall be numbered as Explanati. n I and after Explanation I 

as so numbered , the following Explanation shall be inserted , namely --- 
Explanation II. - - For the purpose of determining the average count of yarn in the 

cotton fabrics , the following rules shall apply , namely : 
( a) yarn used in the borders or selvedges shall be ignored , 
(b ) for multiple - fold yarn , the count of the basic single yam shall be taken and the 

number of enda per 25 4 mm in the reed or the number of picks per 25 4 mm , 

as the case may be, shall be multiplied by the number of plies in the yarn ; 
(c ) in the case of fabrics manufactured from cotton and other yarns , the other yarns 

shall , for the aforesaid purpose , be deemed to be cotton yarn ; 
(d ) the average count shall be obtained by applying the following formula , na 


mely : 


(Count ofwarp x No. of ends per 25 4 mm , in the recd ) + (Count of weft x 
No. of picks per 25 . 4 mm ). 


(No. of ends per 25 4 mm . in the reed + No. of picks per 25 4 mm ) 
the result being rounded off, wherever necessary , by trcating any fraction which 
in one half or more as one, and disregarding any fraction which is less than 


onc half " 


[No. 227 /771 
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साका०मि० 506 ( म ). --- केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल ) 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 58 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित , केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क नियम , 1944 के नियम 8 के उप नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, भारत 
सरकार के राजस्व और बैकिंग विभाग की अधिसूचना संख्या 136/ 77 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 
18 जून, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना मे, --- 
( क ) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, प्रात : 


" सारणी 


क्रम सं० 


वर्णन 


शुल्क 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1. ऐसे सूती फैनिक से, जिसमें सूत का औसत मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत 

काउंट 41 या अधिक है, निकले टुकड़े 

और चिथड़े 
2. ऐसे सूती फेब्रिक से ( उन से भिन्न जिसमे 

सूत का पोसत काउंट 41 या अधिक ( है ) 
निकले टुकड़े और चिथड़े, --- 

जिनका मूल्य प्रति वर्ग मीटर 
( i) चार रुपए से अधिक नहीं है मूल्य का दो प्रतिशत 
( i) चार रुपए से अधिक है किन्तु सात मूल्य का तीन प्रतिशत 

रुपए से अधिक नहीं है । 
( iii) सात रुपए से अधिक है किन्तु नौ मूल्य का छह प्रतिशत 

रुपए से अधिक नहीं है । 
( iv ) नौ रुपए से अधिक है किन्तु बारह मूल्य का वस प्रतिशत 

रुपए से अधिक नहीं है । 
( v) बारह रुपए से अधिक है । मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत । 


( ख ) परन्तुक में , खण्ड (i) और खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएगे , 
अर्थात् .- - 

( i) हथकरघा के फैनिकों की घशा में , जब उनका प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता 

द्वारा किया जाता है, सारणी में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर ऐसी दर का 
साठ प्रतिशत इस शर्त के अधीन रहते हुए कम कर दी जाएगी कि ऐसी दर से ऐसी 
कटौती मूल्य के छह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; 


1498 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II _ SEC. 3 (1) 


. 


( क ) जहाँ हथकरघा फैब्रिक किसी रजिस्ट्रीकृत हथकरघा सहकारी सोसाइटी के अथवा 

सरकार द्वारा ऐसे प्रसस्करण के प्रयोजनार्थ स्थापित या अनुमोदित किसी संगठन के 
स्वामित्वाधीन कारखाने द्वारा पावर की सहायता से प्रसंस्कृत किया जाता है, वहां 
ऐसे फैब्रिकों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 
1 ) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल ) अधिनियम , 1957 
( 1957 का 58 ) के अधीन उन पर उग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट 

दी जाएगी , 
( ii ) बिजलीकरघा के फैनिकों की दशा मे , जहां ऐसे फैमिक स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ताद्वारा 

प्रसस्कृत किए जाते है , सारणी में यथा विनिदिष्ट शुल्क की समुचित दर ऐसी दर 
का तीस प्रतिशत इस शर्त के अधीन रहते हुए कम कर दी जाएगी कि ऐसी दर में 

ऐसी कटौती मूल्य का तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । "; 
( ग ) प्रथम परन्तुक के पश्चात् , निम्नलिखित परन्तुक अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात - - 


" परन्तु यह और कि उन दशाओं मे जहाँ सूती फैमिक का उत्पादन संयक्त मिल मे किया 

गया ह या किया जाता है और ऐसे सूती फैब्रिक के उत्पावन मे, उक्त प्रथम अनुसूची 
की मद संख्या 18 की उपमद III ( i ) के अन्तर्गत सम्मिलित सेलूलौसी कता 
हुमा सूत या उक्त प्रथम अनुसूची की मद , सं 18- क ( i ) के अन्तर्गत सम्मिलित 
सूती सूत , अथवा धोनो, जिनपर 15 जुलाई, 1977 के पूर्व, उत्पाद शुल्क सदत्त 
नहीं किया जाता था , प्रयोग मे लाए गए थे या लाए जाते हैं , वहां ऐसे फैधिको से 
निकले, टुकडो और चिथड़ो पर शुल्क , 
( क ) इस अधिसूचना मे यथा विनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित घर से सदेय होगा , तथा 

इसके अतिरिक्त 
( ख ) भारत सरकार के राजस्व और बैकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 

131/ 71 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 18 जन 1977 के अधीन , 
यथास्थिति , सैलूलौसी कते हुए सूत या सूती सूत या दोनों पर देय शुल्क भी 

संदेय होगा । " ; 
( घ ) विद्यमान द्वितीय परन्तुक मे " परन्तु यह और " शब्दों के स्थान पर " परन्तु यह और 
भी “ शब्द रखे जाएंगे । 

( छ ) विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में सख्याकित किया जाएगा और इस 
प्रकार पुनः सख्याकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण मंत : स्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् :--- 
"स्पष्टीकर 2. -- सूसी फैथिक में सूत के औसत काउन्ट का अवधारण करने के प्रयोजनहेतु 

निम्नलिखित नियम लाग होंगे , अर्थात्: - -- 
( क ) पौर्डर मे या छोरो मे प्रयुक्त सूत गणना में नहीं लिया जाएगा । 
( ख ) भनेक तार के सूत के लिए, पाधारी एक तार के सूत का काउन्ट लिया जाएगा 

पौर यथास्थिति, रीड में , प्रति 25 . 4मिलीमीटर मे सिरो की संख्या या प्रति 
25 . 4 मिलीमीटर में पिको की संख्या को सूत मे प्लाइयों की संख्या से गुणा 
करदिया जाएगा । 
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( ग ) सूती या अन्य सूत से विनिर्मित फैबिक की दशा मे , उपरोक्त प्रयोजन के लिए 

अन्य सूत को भी सूती सूत समझा जाएगा ; 
( घ ) औसत काउन्ट निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार निकाला जाएगा, अर्थात् : 
( वार्प के काउन्ट री में प्रति 25 . 4 मिलीमीटर में सिरो की सं० ) 
( बेफट के काउन्ट X प्रति 25 . 4 मिलीमीटर मे पिकों की सं० ) 


( रीह में प्रति 25 . 4 मिलीमीटर मे सिरों कीसं प्रति 25. 4 मिलीमीटर मे पिकों की सं० 

प्राप्त फल को , जहा प्रावश्यक हो , प्राधे या अधिक प्रश को एक के रूप में मानते 
हुए और माधे से कम अश को छोड़ते हुए , पूर्णा कित किया जाएगा । " 

[ सं0 227/ 77 ] 


G .SR . 507 ( E ). - In cxcrcise of the powers confcrrcd by sub - rule ( 1 ) of rule 8 of the Central 
Excise Rulcs , 1944 , read with sub -section ( 3 ) of Section 3 of the Additional Duties of Excise 
(Goods of Special Importance ) Act, 1957 (58 of 1957 ), the Central Government hereby ex 
cmpts cotton fabrics , falling under sub -item I of Item No. 19 of the First Schedule to the 
Central Excises and Salt Act , 1944 ( 1 of 1944 ), and produced in a composite mill, from so 
much of the duty of excise as is equivalent to the duty Ievlable with reference to that part of 
value which represents duty on yarn paid by a ocmposite mill in accordance with the notifica 
tion of the Government of India in the Department of Roveduę and Banking No. 131/ 77 
Central Excises , dated the 18th Junc, 1977 . 


p 


Fr % 221201 - Int l s n : fic ition , composite mill means a manufacturer who is en 
gigd in sp n1 ng of cotton yarn or w : 1ving or processing of cotton fabrics with the aid of 
ianihu a pop ictory interest in at least two of such manufacturing activities . 

[ No. 228/ 77 ] 


सा०का०नि० 507 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के 
माल ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 58 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित , केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के नियम 8 के उप-नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 
हुए , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की 
भव सं० 19 की उपमद I के अन्तर्गत सम्मिलित सूती फैमिकों को जिनका उत्पादन संयुक्त मिल में हुआ 
हो , उत्पाद - शुल्क के उतने भाग से छट देती है जो मूल्य के उस भाग के प्रति निर्देश से उदग्रहणीय शहक 
के समतुल्य है जो , भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं0 131/ 77-केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क , तारीख 18 जन, 1977 में के अनुसरण में , संयुक्त मिल द्वारा अपने मिल से ऐसे 
फैनिक के हटाए जाने के समय सूत पर संदत्त शुल्क के रूप में हो । 

सस्टीकरण .- - इस अधिसूचना में , " सयक्त मिल " मे ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो पावर 
की सहायता से सूती सूत की कताई या मूती फैनिक की बुनाई या प्रसंस्करण में लगा हुआ है और जिसका 
कम से कम ऐसे वो विनिर्माण कार्यकलापों में साम्पत्तिक हित है । 

[ सं० 228/ 77] 


G . S . R . 508 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( I ) of rule 8 of the Central 
Excise Rules , 1944 read with sub -section (3 ) of section 3 of the Additional Duties of Exciso 
(Goods of Special Importance) Act , 1957 (58 of 1957 ), the Central Government bereby res 
cinds the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking 
No. 134/ 77 - Central Excises , dated the I8th June, 1977 . 


[ No. 229/ 77 ] 
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सा० का०नि० 508 ( म ). - केन्द्रीय सरकार , अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( विशेष महत्व के 
माल ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 58 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित , केन्द्रीय 
उत्पाव- शुल्क नियम , 1944 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिग विभाग की अधिसूचना स . 134/ 77 - केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क , तारीख 18 जून , 1977 का विखण्डित करती है । 


[ म० 229/ 77] 


G . S . R . 509 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( I ) of rule 8 of the Central 
excise Rules , 1944 , the Central Government hereby excinpts unprocessed cotton fabrics 
falling under sub - item I of Item No 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt 
Act , 1944 ( I of 1944 ), manufactured in factories commonly known as powerlccm ( without 
sploning or processing plants ), if for the installaticn and working of such powerlccms the 
written permission of the Textile Commissic 11t1 has been cbtained , from the whole of the 
duty of excise leviable therecn under the Central Excises end Sult Act , 1944 (1 of 1944) : 


Provided that nothing in this notification shall apply to . . 
(a ) Cotton fabrica containing more than one-sixth by weight of fibre or yam or both 

of non - cellulosic origin ; and 


(6 ) Coating, suiting , tussors , corduroy, gaberdine, bed - ford satin , denum , lappet, butta 

fabrics , round mesh mosquito netting , lece , knitted fabric , topestry , furnishing 
fabric including jacquard curtaincloth , Badlapet, mattress fabric , terry towel in 
cluding turkish towel terry towelling clothincluding turkish towelling cloth, blanket , 
canvas , duck , filter cloth , tracing cloth , and bukrom cloth , 

[ No. 230/ 77 ] 


सा० का०नि० 509 ( प ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क नियम , 1944 के नियम 
8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मोर नमक अधि 
नियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद सं0 19 की उपमद ( 1 ) के अन्तर्गत 
सम्मिलित अप्रसंस्कृत सूती फैनिकों को , जिनका विनिर्माण सामान्यतया पावरलूम ( कताई या प्रसंस्करण 
संयन्त्र रहित ) के नाम से ज्ञात कारखानो मे किया जाता है, और वहां जहां ऐसे पावरलूमों के संस्थापन 

और कार्यकरण के लिए वस्त्र आयुक्त से लिखित अनुशा प्राप्त कर ली गई हो , केन्द्रीय उत्पाव- शुल्क 
अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद- शुल्क से छूट देती 


परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी ,- - 
( क ) ऐसे सूती फैविक जिनमे असेलूलोसी मूल का फाइघर या सूत या दोनो का भार 

एक बटा छह से अधिक है ; और 
( ख ) कोट का कपड़ा , सूट का कपड़ा, टस्सर , कार्ड राय, गैबर्डीन, बैड-फोर्ड, साटिन ; 

डेनिम, लेपित , बूटेदार फैबिक , गोल छेद वाली मच्छरदानी फी जाली , लेस , बुना 
हमा फैबिक , टेपेस्ट्री , फनिशिंग फैबिक जिसमें जेकर्ड परदे का कपड़ा भी माता 
है , गेडलपेट , गहों का फैब्रिक , टेरि तौलिए , जिनमें टर्किश तौलिए भी पाते हैं , 
टेरि तौलिए का कपड़ा , जिसमें टकिश तौलिए का कपड़ा भी माता है , कम्बल , 
केनवास, उक , फिल्टर कपड़ा , ट्रेसिंग कपड़ा और बुकरम । 


[ सं० 230/ 77 ] 
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G . S R . 510 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( I ) of rule 8 of the Central 
Excise Rules , 1944 read with sub -section ( 3 ) of section 3 of the Additional Duties of Exciso 
(Goods of Special Importance ) Act, 1957 (58 of 1957 ) , the Central Government hereby ex 
empts unprocessed cotton fabrics falling under sub -1tem I of Item No. 19 of the First Schedule 
to the Central Excises and Salt Act, 1944 ( I of 1944 ), manufactured in factories commonly 
known as powerlooms (without spinning or processing plants ), from the whole of the duty of 
excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Gocds of Spccial Importance ) 
Act , 1957 (58 of 1957) . 


Provided that nothing in this notification shall apply to 


(a ) Cotton fabrics containing more than one- sixth by we ght of fibre cr yein oi toch of 

non - cellulosic origin ; and 
(b ) Coating , suiting , tursors, corduroy, gaberdine , bcd - ford , satin , denim , lappet , butta 

fabrics , round mesh mosquito netting , lace , kutted fabric, tapestry, furnishing 
fabric including jacquard curtain cloth , gadlapet , mattress fabric , terry towel in 
cluding turkish towel , terry towelling cloth including turkish towelling cloth 
blanket , canvas , duck , filter cloth , tracing cloth , and bukram cloth . 
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सा . का . मि0 510 ( 4 ). - केन्द्रीय सरकार , अतिरिक्त उत्पाव- शुल्क (विशेष महत्व 
के माल ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित , केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मा 
सं० 19 की उपमद ( 1 ) के अन्तर्गत सम्मिलित अप्रसंस्कृत सूतीफैनिकों को , जिनका विनिर्माण सामान्य 
तया पावरलूम ( कताई या प्रसंस्करण संयंत्र रहित ) के नाम से ज्ञात कारखानों में किया जाता है । 
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 58 ) के अधीन 
उन पर उग्रहणीय समस्त उत्पाव- शुल्क से छूट देती है : 


परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात निम्नलिखित को लाग नही होगी,--- 
( क ) ऐसे सूती फैब्रिक जिनमें असेलूलोसी मूल का फाइवर या सूत या दोनों का भार 

एक बटा छह से अधिक है ; और 
( ख ) कोट का कपड़ा, सूट का कपड़ा, टस्सर, कार्यराय , गैबर्डीन, बैंड-फोर्ड, सार्टिन 

डेनिम , लेपिट, बूटेदार फैविक, गोल छेद वाली मच्छर-दानी की जाली , लेस , बुन 
हुमा फैप्रिक, टोपेस्ट्री , फनिशिग फैब्रिक , जिसमे जैकई परदे का कपड़ा भी मात 
है, गेडलपेट , गद्दो का फैबिक , टेरि तौलिए , जिनमें टर्किश तौलिए भी पाते हैं , 
टेरि तौलिए का कपडा , जिसमें टर्किश तौलिए का कपडा भी पाता है , कम्बल 
केनवास , उक , फिल्टर कपडा , ट्रेसिंग कपड़ा और बकरम । 

[ सं० 231/ 77 ] 


G . S . R . 511 ( B ). - - In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises 
and Salt Act, 1944 ( r of 1944 ), the Central Government hereby makes the following rules 
further to amend the Central Excise Rules , 1944 , namely 

___ I . ( 1 ) Thesc rules may be called the Central Excise ( Fifteenth Amendment ) Rules , 
1977 . 

(2 ) They shall came into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2. In the Central Excise Rules, 1944, In Chapter V , after Section " E. II- Tea ", the fol 
lowing shall be inserted , namely - --- 

" E- III. Cotton Fabrics produced on power -looms - Speclal Procedure 


1602 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. (1) 


96 -I. Application to avail of special procedure 
( 1 ) Where a manufacturer who produces cotton fabrics , falling under sub - item I of 

Item No, 19 of the First Schedule to the Act , in factories commonly known as power 
looms (without spinning or processing pleits ) for the installaticn and working of 
which the written permission of the Textile Commissioner has not bcen obtained , 
makes in the proper Form an application to the Collector in this behalf, the special 
provisions contained in this section shåll , on euch spplication being granted by the 
Collector , apply to such manufacturer in substitution of the provisions contained 
elsewhere than in this section , for the period in respect of which the application has 

been 80 granted . 
( 2 ) Such application shall be made so 24 to cover a period of not less than twelve conse 

cutive calendar months , but may be granted for a shorter period in the discretion of 

the Collector, 
(3 ) If at any time during such period the manufacturer fails to avail himself on the 

special provisions contained in this section , he shall, unless otherwise ordered by 
the Collector, be precluded from avalling himself of such provisions for a period of 

SIX months from the date of s ch fallure , 
(4 ) If the manufacturer desires to avai] humaelf of the special provisions contained in 

this section on the expiry of the period for which his application was granted , he 
sball , before such expiry , make an application to the Collector under sub - rule ( 1 ) 
and on his failure to do so , he shall, unless otherwise ordered by the Collector , be 
precluded from availing himself of such provisions for a period of six months from 
the date of such expiry . 


96 -J Discharge of liability for duty on payment of certain sum .. 
( 1 ) Having regard to the average production of cotton fabrics , falling under sub - item 

I of Item No. 19 of the First Schedule to the Act, in India per day for power- loom 
in factories commonly known as power - looms (without spinning or processing 
plants ) , for the installation and working of which the written permission of the 
Textilc Commissioner has not been obtained and any other relevant factor, the 
Central Government may , by notification in the Official Gazette , fix , from time to 
time, the rate per power -loom per quarter or part thercof and if a manufacturer 
whose application has been granted under rule 96 - I pays in any month a num cal 
culated according to such rate , in the manner and subject to the conditions and 
limitations hereinafter laid down , duch payment shall be a full dichosge of his lia 
bility for the duty levlable on his production of voprocessed cotton fabrics , during 
the quarter or part thereof next following, as the case may be : 

Provided that nothing in this rule shall apply to ( a ) cotton fabrics containing 
more than one - sixth by weight of fibre or yamn or both , of nofi - cellulosic origin ; 
and (b ) coating , suiting , tussors , corduroy , gabcidine, bed - ford , satin , denim , 
lappet , butta fabrics, round mesh mosquito netting, lace , knitted fabric , tapestry , 
furnishing fabric including jacquard curtain cloth , gadlapet , mattrens fabric , terry 
towel including turkish towel, terry towelling cloth locludiÆg turkish towelling 
cloth , blanket, canvas , duck , filter cloth , tracing cloth , and bukram cloth : 

Provided further that if there is an alteration in the rate of duty the sum pay 
able shall be recalculated on the basis of the revised rate from the date of alteration 
and liability for duty leviable on the production of fabrics from that date shall not 
be discharged unless the differential duty is paid ; should , however, the amount of 
duty so recalculated be less than the sum paid , the balance shall be refunded to the 
manufacturer . 

Explanation - In this Section , " quartei" means the first , second , third or fourth 
quarter of a calendar year . 
( 2 ) The sum payable under sub -rule ( 1) shall be calculated by application of such rate 

to the maximum number of power -looms installed by or on behalf of such manu 
facturer in one or more premises at any time during the three calendar months im 
mediately peceding the calendar month in which the application under rule 97 - K 

is made . 

(3 ) Such sum shall be tendered by such manufacturer along with such application . 
96 - K Mou facturers declaration and accounts . 


( 1 ) Such manufacturer shall , at any time during the calendar month immediately pre 

coding any quarter or part thereof as the case may be, in respect of which he has 
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bocn permitted to avail himself of the piOVISTO II (if this tcucn , make on pplici 
tion to the proper officer in the propei Tom loj lçaye to realte cotton fabrics 
dcclaring therein the maximum number of pi wei -lems in lilled hy hmorin h18 
behalf in one or more premises at any time during the three colcndar montlıs im 

mediately preceding the said calendar month , 
(2 ) If such appjication is not made to the proper office within the timc- limitleid deur 

in sub - sule ( I ), the inanufacturer shali , unlc- s otheiwlę dircctcd by the Collector, 
and in exceptional circumstances , be liable to pay duty on h7g entire production of 
cotton fabiics during the quarter or part thereof in iespcct of which the application 
was to bemde, at the rate prescribed in Furst Schedule to the Act , read with any 

relevant notification or notifications issued undų sub - rule ( I ) of rule 8 . 
(3 ) Such manufacturer sliall also intimate the proper officer in writing of any proposed 

change in the number of power - looms installed by him or on his behalf , and obtain 
the written approval of such officer before making any such change. 


96 - L Excmption froni cerlain procrsi011$ i no rebate of excise duty on export 
( I ) During the period in respect of which may manufHcturer has been permitted to avail 

himself of the provisions of this faction . he hell bc cxcmpt from the operaticni of 
all the provision of rule 9 (exccpt the third proviso to sub - rule ( thercof , 47 

48 , 49 , 50 , 51, SI - A , 52 , 52 - A , 53, 54 , 55, 223 , 223 - A , 224 , 224 - A and 229 . 
( 2 ) Exccpt in ac dance with such speciul teims, conditions, and limitations ss the 

Central Board of Excise and Customs may heic fier by notificati srcc 1y in this 
behalf, no iebate of excise duty shall be paid under rule 12 in repect of any fabrics 
cxportalout of India , out of the stock produced by such manufacturer during such 


period 


96 - M Penalty for mısdeclaration 

A manufacturer who is found to have made an inci iiect declutution under sub - iulc ( 1 ) 
of rule 96 - K , or to have omitted to furnish or inco11ectly furnished the information required 
by sub - rule (3 ) of tliat rule , shall be liable 


(b ) to pay the difference , if any, bctucen the sum properly puyuhleend the cunaciua 

Ily tendered by him , within ten day : chademand for such diffeicficc Holly served 

upon him by the proper Officer ; 
(ii) to confiscation of part of the whole of the stock of cotton fabrics ly ng in the 

premises of his licensed factory at the time the incorrectness of the declaraticn or 

the information or the omission to furnish the information & diccvcrcd ; and 
( 111 ) to a penalty not exceeding two thousand rupees . 


96 -MM Provisions regarding new factories ar d llosed factories resuming production 


In the case of a manufacturer who commences production for the first time or who re 
commences production after having ceased production for a continuous pericd of not less than 
three months , and who has been pcrmitted by the Collector under -rub - rulc ( I ) of rule 96 - I to 
avail of the special provisions contained in this secuon , the emount payable by him for the 
first quarter or part thereof as the case may be, shall be provisionally calculated on the basis of 
his declaration of the maximum number of power -looms that are or are likely 10 be installed 
by him or on his behalf during uch period . At the expiry of the period , thc . mount payable 
shall be recalculated on the basis of the maximum number of powerlooms actuelly installed 
and if the initial payment falls short of thc totalliability o determined , the deficicbcy shellbe 
recovcred from the manufacturer If, however, the total liability is less than theinitial deposit , 
the balance shall be refunded to thie munufrcluier , 


96 -MMM Reckoning of roller locker machines 

Where tollcr locker machines are installed , either exclusivcly or in addition to any other 
type of power - loom , every metre of the width of yuch muchinc shall be rechoned 98 one power 
loom and where the totalwidthuis in exces of wholc metrcs , any fruction less than halte metro 
shall be ignored and any 11 , ction of half a metrc or more shall be increescd to one whole metro 


96 -MMMM Power to condone faulunc to apply for special procedure 

Notwithstanding anything contained in this scctius , 1he Collector mwy , at his discretion 
and subject to such conditions as he may lay down , apply the provisions conteined in this 
section to a manufacturci who has failcd to avail himself of the special procedure , or to comply 
with any condition , laid down in this section within the prescribed timelimit. 
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96 -MMMMM Provision regarding factories cousing to work or revcrting to the normal pro 

___ cedure 
Notwithstanding anything contained in jules 96 - I to 96 -MMMM , where a manufacturer 
who has svudled himself of the special provisions contained in this section ceasu lu work or 
reverts to the normal procedure , the duty payable by him for the last three months during 
which he has availed himself of the recial provisions shull be culculatcd on the basis of the 
maximum number of power - locms installed during the l: 1 thuce months in thc miDaer 
prescribed in rule 96 -MM and the amount alieady paid for such months in accord nce with 
rule 96 - J shall be adjusted towards the duty () calculated and cn such djustment if thcre 18 
any excese payment it shall he refunded to the manufacturer and any deficiency in duty shall 
be recovered from themanufacturit. 

Explanation . -- A manufacturer, who ceu es to work his f. ctory for one or two shifts only , 
shall not be deened to cease to work within the meaning of this rule." 

[ No. 232 /77] 
सा०का०नि० 511 ( अ ). - - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 
1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क नियम , 1944 मे और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--- 

___ 1. ( 1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क ( पन्द्रहवा संशोधन ) नियम , 
1977 है । 

( 2) ये राजपन मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगे । 

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 मे , अध्याय 5 में , अनुभाग "उः II -चाय " के 
पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

"33. बिजली करघे पर उत्पादित सूती फैनिक -विशेष प्रक्रिया 

96 म. विशेष प्रक्रिया के उपयोग लिए प्रावेदन. - ( 1 ) जहां कोई विनिर्माता जो सामान्यता 
बिजली करपा ( कताई या प्रसंस्करण संयंत्र रहित ) के नाम से ज्ञात कारखानों मे , जिनके संस्थापन 
और कार्यकरण के लिए वस्त्र प्रापुक्त की लिखित अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई है, ऐसे सूती फैविक का , 
जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद 10 ने 19 की उपमद के अन्तर्गत सम्मिलित है , 
उत्पादन करता है, कलक्टर से उचित प्ररूप में इस निमित्त आवेदन करता है तो ऐसे विनिर्माता 
को , कलक्टर के ऐसा आवेदन मंजूर कर ले ने पर, उन उपबन्धों के बदले जो इस अनुभाग से 
अन्यत्र दिए हुए है, वे विशेष उपबन्ध , जो इस अन भाग में है , उतनी कालावधि के लिए लागू 
होगे जितने के लिए वह प्राने दन इस प्रकार मजूर किया गया है । 

( 2 ) ऐमा प्रावेदन इस प्रकार किया जाएगा कि कम से कम बारह निरन्तर कलेंडर 
मास उसके अन्तर्गत प्रा जाएं किन्तु कलक्टर के विवेकानुसार वह लघुतर कालावधि के लिए 
मंजूर किया जा सकता है । 

( 3 ) यदि विनिर्माता इस अनुभाग के विशेष उपबन्धों का उपयोग ऐसी कालावधि के 
के दौरान किसी समय करने में असफल रहता है तो वह उस दशा के सिवाय जब कलक्टर अन्यथा 
आदेश दे, ऐसी असफलता की तारीख से छ . माम की कालावधि पर्यन्त उन उपबन्धो का उपयोग 
करने से प्रतिवारिस रहेगा । 

( 4 ) यदि विनिर्माता उस कालावधि की समाप्ति पर जिस के लिए उसफा भावेदन 
मंजूर किया गया था " स अनुभाग के विषेध उपबन्धों का उपयोग करना चाहता है तो वह कलक्टर 
को उपनियम ( 1 ) के अधीन पावेदन ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व करेगा ; और उसके ऐस 
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करने में असफल रहने पर वह उस दशा के सिवाय , अब कलक्टर अन्यथा आदेश दे ऐसी समाप्ति 
की तारीख से छ : मास की कालाविधि के लिए ऐसे उपबन्धो का उपयोग करने से प्रतिवारित 
रहेगा । 


___ 96 . कुछ राशि वम पर शुल्क के दायित्व से उन्मोचन. -- ( 1 ) भारत में सामान्यतः 
बजली करपा ( कताई या प्रसंस्करण संयंत्रो रहित ) के नाम से ज्ञात कारखानो में , जिनके 
संस्थापन और कार्यकरण के लिए वस्त्र प्रायुक्त की लिखित अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई है , ऐसे 
मूती फैब्रिक का , जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 19 की उपमद 1 के अन्तर्गत 
आते है , प्रति बिजली करघो के प्रतिदिन के औसत उत्पादन की ओर किसी अन्य सुसंगत बात को 
ध्यान में रखते हुए , केन्द्रीय सरकार प्रति बिजली करघा की प्रति त्रैमास या उसके भाग की 
दर , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय- समय पर , नियत कर सकती है और यदि वह विनिर्माता 

का आवेदन नियम 96 के अधीन मजर किया गया है, इसके पश्चात अधिकथित र ति से 
और शौ तथा परिसीमाओ के अधीन रहते हुए , किसी मास मे ऐसी दर से परिकलित राशि 
का संदाय करता है तो ऐसा संदाय ठीक अगले तैमास या उसके भाग के दौरान ऐसे अप्रसंस्कृत 
सूती फैथिक के उसके उत्पादन पर उग्रहणीय शुल्फ के उसके दायित्व से उसका पूर्ण उन्मोचन होगा : 


परन्तु इस नियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी , अर्थात् : - - 


( क ) ऐसे सूती फैविक जिनमे असेलूलोसी मूल का फाइबर या सूत या दोनो का 

भार एक मटा छह से अधिक है । पौर 


( ख ) कोट का कपड़ा, सूट का कपडा, टस्सर , कार्ड राय , गेवडीन , बेड-कोर्ड, साटिन 

डेनिम , लेपिट , बूटेदार फैब्रिक , गोल छेद वाली मच्छर दानी की जाली , लेस ; 
बुना हुआ फैब्रिक , टेपस्ट्री, फर्निशिंग कैबिक , जिसमें जेकई पर्दे का कपड़ा 
भी आता है , गलपेट , गहों का फैब्रिक , टेरि तोलिए जिनमें टर्किश तौलिए 
भी आते हैं , टैरि तौलिए का कपड़ा जिसमें टर्किश तोलिए का कपड़ा भी प्राता 

है, कम्बल केनबास, डक , फिल्टर कपड़ा, देसिंग कपड़ा और बुकरम : 
परन्तु यदि शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन हो तो वेय राशि पुनरक्षित दरो के प्राधार पर 
परिवर्तन की तारीख में पन , परिकलित की जाएगी और जब तक अन्तर चुकान दिया जाए 
सब तक फैब्रिक के उत्पादन पर उस तारीख से उद् ग्रहणीय शुल्क के दायित्व के उन्मोचन नहीं 
होगा किन्तु यदि ऐसे पुन . परिकलित शुल्क की रफम सवत्त राशि से कम है तो अतिशेष विनिर्माता 
कों वापस कर दिया जाएगा । 


स्पष्टीकरण --- इस अनुभाग में त्रैमास से कलंडर वर्ष का प्रथम द्वितीय ततीय या चतुर्थ त्रैमास 
अभिप्रेत है । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन देय राशि का परिकलन ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी 
पोर से एक या अधिक परिसर में लगाए गए ए से अधिकतम बिजली करघो पर , जो नियम 96ट 
के अधीन आवेदन किए जाने वाले माल के ठीक व के कलेंडर वैमास के दौरान किसी समय 
रहे हों ; ऐसी दर लगाकर किया जाएगा । 

( 3 ) ऐसी राशि ऐसे विनिमता द्वारा ऐसे आवेदन के साथ निविदित की जाएगी । 
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96ट . विनिर्माता की घोषणा और उसका लेखा. - - ( 1 ) - ऐसा विनिर्माता, जिसे लेमास 
मा उसके भाग के सम्बन्ध में इस अनुभाग के उपबन्धों का उपयोग करने की अनुज्ञा दी गई हो । 
उसके ठीक पूर्व के कलेंडर मास के दौरान किसी समय अपने अनुज्ञप्त परिसर से सूती फैधिक हटाने की 
अनुमति प्राप्त करने के लिए भावेदन उचित अधिकारी को उचित प्ररूप में करेगा और उसमें 
मह यह घोषणा करंगा कि उक्त कलेन्डर मास के ठीक पूर्व के कलेंडर नमास के दौरान किसी 
समय एक या अधिक परिसरो से उसके द्वारा या उसकी ओर से अधिकतम कितने बिजली करणे 
सस्थापित किए हुए थे । 

( 2) यदि उचित अधिकारी को ऐसा आवेदन उपनियम ( 1 ) में अधिकथित समय के 
भीतर नहीं किया जाता तो , उस दशा के सिवाय जब कलक्टर अन्यथा निदेश दे , और 
असाधारण परिस्थितियों में , विनिर्माता उस मास या उसके भाग के , जिसके सम्बन्ध में प्रावधन 
किया जाना था , सती फैनिक के अपने पूरे उत्पादन पर शल्क का उस पुरी दर से देनदार होगा 
जो , नियम 8 के उपनियम ( 1) के अधीन जारी की गई किसी या किन्ही अधिसूचनाओं के साथ 
पठित , अधिनियम की प्रथम अनुसूची मे विहित है । 

( 3 ) ऐसा विनिर्माता उधित अधिकारी को अपने द्वारा या अपनी ओर से लगाए गए 
बिजली करषों की संख्या में प्रस्थापित तबदीली की सूचना लिखित रूप मे देगा , और ऐसी कोई 
तबदीली करने से पहले ऐसे अधिकारी का लिखित अनुमोदन प्राप्त करेगा । 

968. कुछ उपबन्धों स छट : निर्यात पर उत्पाव-शुल्क को मोक का न होना. -- ( 1 ) 
उस कालावधि के दौरान जिसके सम्बन्ध में किसी विनिर्माता को इस अनुभाग के 
उपबन्धो का उपयोग करने की अनुज्ञा दी गई है, उसे नियम 9 ( उसके उपनियम ( 1 ) के तृतीय 
परन्तुक के सिवाय ) 47, 48, 49 , 50, 51, 51क , 52, 520 , 53, 54 , 55 , 223, 2230 , 2249 
224क और 229 के सब उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट प्राप्त होगी । 

( 2 ) ऐसे विनिर्माता द्वारा ऐसी कालावधि के दौरान उत्पादित स्टाक में से जो फैबिपर 
भारत से बाहर निर्यात किये गये हो उन पर , नियम 12 के अधीन उत्पाद शुल्क का कोई मोक , 
ऐसे विशष निबन्धों , शतों और परिसीमामों के अनुसार ही , जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा 
शुल्क बोर्ड एतत्पश्चात् अधिसूचना द्वारा इसे निमित्त विनिर्दिष्ट करे, दिया जाएगा अन्यथा 
नहीं । 


96 गलत घोषणा के लिए शान्ति . - जिस विनिर्माता के गरे में यह पाया जाता 
है कि उसने नियम 988 के उपनियम ( 1 ) के अधीन गलत घोषणा की है , या उसने उस नियम 
के उपनियम ( 3 ) में अपेक्षित जानकारी नहीं दी है या गलत दी है तो ---- 

( i ) व उसके द्वारा वस्तुतः निविषत राशि और वस्तुतः देय राशि के बीच के 

अन्तर की राशि , यदि कोई हो , उधित अधिकारी द्वारा ऐसी राशि की मांग 
की ताममील उस पर दिए जाने के दस दिन के भीतर संदत्त करने का वायी 

होगा ; 
( ii ) घोषणा या जानकारी का गलत होना या ऐसी जानकारी देने मे चूक के प्रकट 

होने के समय , उसके अनशप्त कारखाने के परिसरो मे सूसी फैमिक का जो स्टाक 

हो वह समस्त या उसका भाग जन्त किए जाने के दायित्वाधीन होगा ; और 
( iii) यह दो हजार रूपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा । 
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____ 9813 नए कारखानों और उत्पावन पुनरारम्भ करने वाले बन्द कारखामो के बारे मे 
उपमन्ध - -- उस विनिर्माता के सम्बन्ध मे जो विनिर्माण पहली बार प्रारम्भ करता है या जो 
तीन से अन्यन निरन्तर माम पर्यन्त विनिर्माण चन्द रखने के गद उसे पुन : प्रारम्भ करता है , 
और जिसे कलेक्टर ने नियम 96 के उपनियम ( 1 ) के अधीन इम अनुभाग मे दी गई f शेष 
प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुशादी है , उसके द्वारा यथास्थिति , प्रथम त्रैमास या उसके भाग 
के लिए मवेय रकम का अन्तिम परिकलन उसके द्वारा या उसकी ओर से उस अवधि के दौरान 
सस्थापित या संस्थापित किये जाने के लिए प्राशयित बिजली करघो की घोषित अधिकतम 
संख्या के आधार पर किया जाएगा और यदि पहले जमा की गई रकम इस प्रकार अवधारित 
कुल देय राशि से कम हो तो अन्तर की राशि विनिर्माता से वसूल की जाएगी । तथापि , यदि 
कुल देय राशि पहले दी गई रकम से कम हो तो अतिशेष विनिर्माता को वापस कर दिया जाएगा । 


96 डडड . रोलर लौकर मशीनों की संगणना - - जहां रोलर लेकर मशीने या तो अनन्यत : 
या किसी अन्य प्रकार के बिजली करघो के अतिरिक्त संस्थापित की जाती है वहां ऐसी मशीन की 
चौड़ाई के प्रत्येक मीटर की सगणना एक बिजली करघो के रूप में की जाएगी और जहा कुल 
चौड़ाई पूरे मटरो से अधिक हो 4 1 आधे मीटर से कम अश को मगणना में नहीं लिया जाएगा 
और प्राधे मीटर या उममे अधिक प्रश की गणना एक पूरे मोटर के रूप में की जाएगी । 


96डडडड विशेष प्रक्रिया के लिए आवेदन करने में असफलता को माफ करने की शक्ति.-- - 
इम अनुभाग में किमी त के होते हुए भी , कलेक्टर , स्वविवेकानुसार और ऐसी शतों पर 
जो वह अयधारित करे , इस अनुभाग के उप न्धो को उस विनिर्माता को लागू कर सकता है जो 
विहित समय के भीतर इम अनभाग में अधिकाधिक विशेष प्रक्रिया का उपयोग करने में या किमी 
शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है । 


96उडडडड काम बन्द करने वाले या सामान्य प्रक्रिया पुन : अपमान वाले कारखानों के 
बारे में उपबन्ध . -- नियम 9 6 से 96उड्ड तक में किसी बात के होते हुए भी , जिस विनिर्माता 
ने इस अनुभाग के विशेष उपबन्धो का उपयोग किया है यदि वह काम बन्द कर देता है या सामान्य 
प्रक्रिया पुन अपना लेता है तो जिस अन्तिम त्रैमास के दौरान उसने शेिष उपबन्धो का उपयोग 
किया है उनके लिए उसके द्वारा सकाय शुल्क का परिकलन गत त्रैमास के दौरान संस्थापित 
बिजली करघों की अधिकतम संख्या के आधार पर उपरोति से किया जाएगा जो नियम 96डड 
में विहित है और जो रकम ऐमे मासो के लिए नियम 9 61 के अनुसार पहिले ही संदत की जा चुकी 
है, उसका समायोजन ऐसे परिकलित शुल्क मे कर लिया जाएगा और ऐसा समायोजन करने 
पर यदि अधिक सदाय पाया जाता है तो वह विनिर्माता को वापस कर दिया जायगा और यदि 
शुल्क मे कोई कमी है तो वह विनिर्माता से वसूल कर ली जायगी । 


स्पष्टीकरण - - जो विनिर्माता केवल एक या दो पारियों के लिए कारखाना चलाना बन्द 
करे, उसके बारे में इस नियम के प्रयोजनार्थ यह नहीं समझा जायगा कि उसने काम बन्द कर 
दिया । " 


[सं० 23277] 
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G . S . R . 412 ( E ). - In exercise of the powers conferred by rule 967 of the Central Exoise 
Rules , 1944 , the CentralGovernment hereby fixes rupees one hundred as the rate payable per 
quarter or part thereofin respect of a powerloom installed for the manufacture of unprocessed 
cotton fabrics , and for tho installation and working of which the written permission of the 
Textile Commissioner has not been obtained . 

Explanation . In this notification , " quarter " mcans the first, second , third or fourth 
quarter , as the case may be, of a calendar yeur 


[ No. 233 / 77 ] 


साका०नि० 512 ( अ ) . -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के नियम 
96 आ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अप्रसंस्कृत सूती फैनिक के विनिर्माण के लिए 
संस्थापित बिजलीकरषों के सम्बन्ध मे , जिनके सस्थापन और कार्यकरण के लिए वस्त्र प्रायक्त की 
लिखित अनुज्ञा प्राप्त नही की गई हो , प्रत्येक ले -मास या उसके भाग के लिए संदेयदर एक सौ 
रुपए नियत करती है । 

स्पष्टीकरण -- इस अधिसूचना में , " मास " से कैलेण्डर वर्ष के , यथास्थिति , प्रथम , 
द्वितीय , तृतीय या चतुर्थ व मास अभिप्रेत हैं । 

[सं० 233/ 77] 


G . S . R . 5 . 3 ( E ), -- Inexercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises 
and Salt Act , 1944 ( I of 1944 ) , the CentralGovernment hereby makes the following rules further 
to amend the Central Excisc Rules , 1944 , namely : 


I. Short tutle and commencement.. 
( 1) Thescrules may be called the Central Excises ( Sixteenth Amendment) Rules, 1977 – 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the cfficial Gazette . 


2. In the Central Excise Rulcs , 1944---- 
(a ) for the words rayon or artificialsilk febrcs " WEICICTitty cccur ite acids " min 

made fabrics " shall besubstituted ; 
(b ) in Chapter V 
( 1 ) for the heading " E - 1 ( a ) Cotton Fabrics , Jute manufactures and Rayon or Arti 

ficiat Silk Fabrics , the heading " E - 1 (a ) Cotton Fabricy , Jute manufactures and 

Man -made Fabrics." shall be substituted , 
(11) rule 96A shall be omitted ; 
(c) in sub - rule ( 2) of rulc 173A , after the letter and figure " C - I," the letter and figures 

" E - III" , shall be inserted . 


3 Thic omission or amendment of any rule or sub - rule made by rule 2 shall not affect 
any, thing done or any action taken before such mission or amendment under the rule or 
sub - rule , as the case may be , so omitted or amended. 

[ No 234/ 77 ] 

LAJJA RAM , Dy . Secy. 
सा०का०नि० 513( अ ). - - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 
1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क नियम , 1944 में और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् · ... 

1. सक्षिात नाम और प्रारम्भ - -- 


( 1 ) इन नियमो का नाम केन्द्रीय उत्पाद -शुल्क ( सौलहवा सशोधन ) नियम , 1977 है । 
( 2 ) ये राज पन मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 


भाग IIM. 360 
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2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 में , -- 
( क ) "रयन या कृत्रिम रेशमी फैनिक " शब्दो, जहां जहाँ वे पाए है, के स्थान पर , 

" कृत्रिम फैधिक " शब्द रखे जायेंगे ; 
( ख ) अध्याय 5 मे , 

" - 1 ( क ) सूती फैनिक, जट की विनिर्मितियां और रेयन का कृत्रिम रेशमी 
फैमिक " शीर्ष के स्थान पर , " 8 - 1 ( क ) सूती फैब्रिक , जट की विनिमितियां 

और कृत्रिम फैनिक " शीर्ष रखा जाएगा । 
( i ) नियम 96क का लोप किया जाएगा , 
( ग ) नियम 173क के उपनियम ( 2 ) में , " ग - 1 " अक्षर और अंक के पश्चात् , " 3 - 3 

अक्षर और अंक अन्त स्थापति किये जायेगे । 


( 


3. नियम 2 द्वारा किसी नियम या उप -नियम मे लोप या सशोधन का कोई प्रभाव इस 
प्रकार लोप किये गये या संशोधित नियम या उप-नियम के अधीन ऐसे लोप या संशोधन के पूर्व 
की गई किसी बात या कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा । 

[सं० 234 / 7711 
लज्जाराम, उप सचिव । 


CENTRAX BIO 

New Delhi, the isth July , 1977 
G . S . R . 514 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( I ) of rule 8 of the 
CentralExcise Rules , 1944 , the CentralGovernment hereby directs that the notifications of the 
Government of India in the Ministry of Finance , Department of Revenue and Insurance , or 
Department of Revenue and Banking , as the case mi; y be ,specified in column ( 2 ) of the Table 
heroto annexed shall be amended or further armended, as the cusc may be , in the manner speci 
fied in the corresponding cntry in culumn ( 3 ) of the said Table. 


THE TABLE 


- - 


- 


Sl . 
No . 


Notification No and date 


Amendment 


( 3 ) 


H 


+ 


1 . 237/ 75 - Central Excises , dated the 9th De- In the said notification , for the words 
cember , I975 . 

“ from so much of the duty of oxcise 
leviable thereon , as is in excess of one 
hundred and eighty rupees per metric 
tonne ", the words fromthe whole of the 
duty of excisc leviable thercon " shall be 

substituted ; 
2 . 148 / 77 -Central Excise , dated the 18th In the second proviso to the said notification , 
June , 1977 

for the words the duty leviable 
under this notification hall be reduced 
by one hundied and fifty rupees per 

metric tonne " , the words "such ingots 
Shall be exempt from the whole of the 
duty of excise lçviable thereon " shall be 
substituted ; 


ISIO 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II- - Sec. 8 (1) 


( 1) 


( 2 ) 


13) 


3. 149/ 77- Central Excises , dated the 

Junc , 1977 


I8th In the second proviso to the said notifi 

cation , for the words " the duty leviable 
under this notification shall be reduced 
by one hundred and fifty rupees per 
metric tonne" , the words " Such ingots 
shall be exempt from the whole of the 
duty of excise leviable thercon " shall be 
substituted ; 


4 


152/77- Central Exciscs . dated the 18th 

June , 1977 


In the fourth proviso to the said notifica 

tion , for the words " onc hundred and 
fifty rupees " , the words “ three hundred 
and thirty rupees" shall be substituted ; 


5 . 153 /77- Central Excises , dated the 18th 

June , 1977. 


In the fourth proviso to the said notifica 
tion , for the words " one hundred and 
fifty rupees ” , the words " three hundred 
and thirty rupees " shall be substituted . 


[ No. 235/77 ] 
R. K . CHANDRA , Under Secy . 


77 


केन्द्रीय उत्पाव- शुल्क 

नई दिल्ली, 15 जुलाई , 1977 
सा०का०नि० 514 ( म ). -- केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के नियम 
के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए निदेश करती है कि भारत सरकार 
के वित्त मंत्रालय के राजस्व और बीमा विभाग अथवा राजस्व और बैंकिग विभाग की उन अधि 
सूचनाओं में , जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ ( 2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) 
में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा या और मागे संशोधन 
किया जाएगा । 


सारणी 


क्रम सं . 


संशोधन 


अधिसूचना स० 
और तारीख 


( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


1. 23775 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

तारीख 9 दिसम्बर , 1975 


उक्त मधिसूचना में " उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद 

शुल्क के उतने भाग के जितना एक सौ अस्सी 
रुपए प्रति मीटरी टन से अधिक है " शब्दों 
के स्थान पर " उस पर उदग्रहणीय समस्त 
उत्पाद- शुल्क से पाब्द रखे जायेंगे ; 


भाग II - खं . 3(i) 


भारत का असाधारण राजपत्र 


ISII 


___ ( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


2. 


148 77 - केन्द्रीय उत्पाद -शुल्क , 

तारीख , 18 जून , 1977 


उक्न अधिसूचना के द्वितीय परन्तुक मे "इम 
अधिसूचना के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क एक 
सौ पचास रुपए प्रति मीटरो टन की दर मे 
कम कर दिया जाएगा " शब्दो के स्थान पर 
" मी सिल्लिया उन पर उद्ग्रहणीय समस्त 
उत्पाद- शुल्क मे छट प्राप्त होगी शब्द रखे 

जायगे । 
उक्त अधिसूचना के रितीय परन्तुफ में "इस 
अधिसूचना के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क एक 
सौ पचास रुपए प्रति मीटरी टन की दर से 
कम कर दिया जाएगा " शब्द के स्थान पर 
"ऐसी सिल्लया उन पर उद्ग्रहणीय समस्त 
उत्पाद- शुल्क से छूट प्राप्त होगी " शब्द रखे 
जायेगे 


3. 14977 - केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क , 

तारीख 18 जून , 1977 


4 . 152 77- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 

तारीख 18 जून, 1977 


उक्त अधिसूचना के चतुर्थ परन्तुक में “एक सौ 

पचास रुपए " शब्दो के स्थान पर " तीन सौ 

तीस रुपए " शब्द रखे जायेगे ; 
उक्त अधिसूचना के चतुर्थ परन्तुक में “एक सौ 
पचास रुपए " शब्दो के स्थान पर "तीन सौ 
तीस रुपए " शब्द रखे जायेगे । 


5 . 153 77 - केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क , 

तारीख्न 18 जून , 1977 


[ स० 235/ 77 ] 
आर० के० चन्द्र , अवर सचिव । 


CENTRAL EXCISES 

New Delhi, the I5th July, 1977 
G . S . R . 515 ( E ). — In cxcrcise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 8 of the 
Central Excise Rules , 1944 , and in supersession of notification of the Government of India 
in the Department of Revenuc and Banking , No . 170 / 77- Central Excises , dred the I8thJune , 
1977 , the CentralGovernment hereby exempts lacquered heets and varnished sheets , including 
cuttings of lacquered shoets and varnished shects , fallirgunder sub -item ( 2 ) ct Item No. 28 
of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ), from the whole 
of the duty of excise leviable thereon , subject to the condition that sich shcets or cuttings 
thereof or both are made from steel sheets on which appropriate imcunt of duty of excuse 
or the additional duty leviable thereon under section 3 of the Custom Tariff Act, 1975 
( ST of 1975), as the case may be, has been paid . 

ENo. 236/ 77 ] 
G. K. PILLAI, Under Secy . 
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केन्द्रीय उत्पाव- शुल्क 


नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1977 


सा०का०नि० 515 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के नियम 
8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , और भारत सरकार के राजस्व 
और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना स० 170/ 77-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 18 जून , 1977 
को अधिक्रांत करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) 
की प्रथम अनुसूची की मद सं० 28 की उपमद ( 2 ) के अन्तर्गत सम्मिलित लेकर की हुई 
या वार्निश की हुई चादरों को , जिनके अन्तर्गत लेकर की हुई और वानिश की हुई धादरो 
की कतरनें भी हैं , उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद- शुल्क से इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती 
है कि ऐसी चावरे, या उनकी कतरनें , अथवा दोनो, ऐसी इस्पात की पादरों से बनाई जाती हैं जिन पर 
उत्पाद शुल्क की समुचित रकम या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) 
की धारा 3 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क संवत्त कर दिया गया है । 


[ सं० 236/ 77 ] 


जी० के० पिल्ले , अवर सविच । 


CENTRAL EXCISES 

New Delhi, the Igth July , 1977 
G . S . R . 516( E). - Inexercise of the powers conferred by sub-rule ( 8) of rule 8 of the 
Central Excise Rules , 1944 , the CentralGoveșnment hereby exempts the first twelve prints 
of cach feature film , fulling under sub - tcm II (11) of Item No 37 of the First Schedule to the 
Central Excises and Solt Act , 1944 ( I of 1944) , from the whole of the duty of excinc leyipble 
thereon : 


Provided that for determining the number of prints eligible for exempticn under this 
notification , the number of prints of tlic void film already cleared prior to the date of publice 
tion of this notification in the Official Gazette shall be taken into account 


[ No. 237/ 77] 
R . K . CHANDRA , Under Secy . 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1977 
सा० का० नि० 516( प्र ) . -- केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम , 1944 के 
नियम 8 के उप नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क 

और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 37 की उपमद 
II ( ii ) के अन्तर्गत सम्मिलित प्रत्येक कथा फिल्म के प्रथम बारह प्रिंटों को , उन पर उग्रहणीय 
सम्स्त उत्पाद - शुल्क मे छट देती है : 


भाग II खं , 3 (i 


भारत का असाधारण राजपत्र 


1513 


परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छट के पात्र प्रिटो की संख्या का प्रवधारण करने के लिए, 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व पहले ही निकासी की गई उक्त 
फिल्म के प्रिटो की संख्या को गणना में लिया जाएगा । 


[ सं० 237 / 77] 
प्रार० के० चन्द्र , प्रवर सचिव । 


CENTRAL EXCISES 

New Delhi, the 15th July 1977 
G . S . R . SI7 ( E ). --In exercise of the powers conferred by sub -rule ( I ) of rule 8 of the Cen 
tral Excise Rules , 1944 , the Central Government hereby excmpts watches falling under Item 
No, 44 of the First Schedule to the Central Excisc and Salt Act , 1944 ( I of 1944 ) , and cleared 
for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf 
of a manufacturer from one or more factories , from the whole of the duty of excise leviable 
thercon , if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise 18 satisficd 
that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and 
machinery installed in the industrial unit in which the goods, under clearance , Are manufactured 
is not more than rupces ten lakhs : 


Provided that the exemption contained in this notification shall erfly crly to the fist 
clearances for home consumption by, or on behalf if the menuficiuie fefund tonikus 
Notification, from one or more factories, -- 

(1) upto an aggregate value not exceeding rupees one lakh during a finercial ycer 

subsequent to 1977 -78 ; and 


( li) upto an aggregate value not exceeding rupees seventy thousand during the period 

commencing on the Igth day of July , 1977 and ending on the 3180 day of March , 
1978. 


Explanation . For the purposes of determining the valuc of any capital investment 
only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be 
taken into account. 


[ No. 238 / 77 ] 


केन्द्रीय उत्पाव- शुल्क 


नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1977 
सा० का०नि० 517 ( म ) . -- केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पादन - शुरुका नियम , 1944 के 
नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 

और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूषी की मद सं० 44 के अन्तर्गत 
सम्मिलित हाथ की घडियो को , और गह उपभोग के लिए जिनकी निकासी किसी विनिर्माता 
द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने से , किसी वित्तीय वर्ष में अप्रेल के प्रथम 
दिन या उसके पश्चात की जाए , उन पर उवग्रहणीय समस्त उत्पाद - शुल्क से छूट देती है , यदि 
ऐमे अधिकारी का , जो रेंक में सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर से कम न हो , यह 
समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रौद्योगिक एकक में , जिसमें निकासी गत माल का विनिर्माण 
हुआ, स्थापित मयत्र और मशीन मान पर समय- समय पर किया गया पूंजी विनिधान दस लाख 
रुपये से अधिक नहीं है । 
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परन्तु इस अधिसूचना मे वी गई छूट , इस अधिसूमना मे निर्दिष्ट विनिर्माता द्वाग, 
या उसकी ओर से , एक या अधिक कारखाने से , गह उपभोग के लिए , - - 


( i ) वित्तीय वर्ष 1977- 78 के पश्चात्वर्तीकिसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख 

रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक , और 
( ii ) 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने 

वाली अवधि के दौरान सत्तर हजार रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक , 
की केवल प्रथम निकासियो को लागू होगा । 


स्पष्टीकरण . -- पूजी विनिधान के मूल्य को प्रवधारित करने के प्रयोजनो के लिए, 
ऐसा विनिधान के उस समय के केवल प्रकित मूल्य को गणना मे लिया जाएगा जब 
ऐसा विनिधान किया गया था । 

[ सं० 238/ 77] 


G . S . R . 518 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rule 8 of the 
Central Excise Rules , 1944, the Central Government hereby exempts clocks and tunepieces 
falling under Item No. 44 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 
( 1 of 1944 ) , and cleared for home consumption on or after the Ist day of April in any financial 
year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories , from the whole of the 
duty of excise leviable therton , if an officer not below the rank of an Assis*ant Collector 
of Cental Excisc 18 sutisfied that the sum total of the value of the capital investment 
made from time to time on plunt and machinery installed in the industrial unit in 
which the goods, under clearance, are manufuctucd is notmore than rupees ten lakhs : 


Provided that the exemption contained in the notification shall apply only to the first 
clearances for home consumption by, or on behalf of, the manufacturer referred to in 
this notification, from one or more factorics ,- - 


(1) upto an aggregate value not excecding rupees five lakhs during a financial year 

yubsequent to 1977 -78 ; 2110 
(11) upto an aggregate valuc not exceeding rupees thrce lakhs and fifty thousand during 

the period commencing on the Isth day of July , 1977 and ending on the Ist 
day of March , 1978 . 


Explanation . For the purposes ot determining the value of any capital investment, 
only the face value of such investment at the timewhen such investment was made shall be 
taken into account . 


INo. 239/ 77 ] 
सा का० नि० 518 ( अ ) . - - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 
के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद 
मुल्क और नमक अधियिम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनसूची की मद सं० 44 
के अन्तर्गत सम्मिलित दीवार की और टेबल की पड़ियो को , और गृह उपभोग के लिए जिनकी 
निफासी किसी विनिर्माता द्वारा, या उसकी और से एक या अधिक कारखाने से , किसी विसीय 
वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात की जाए , उन पर उदग्रहणीय समस्त उत्पदन - शुल्क 
से छट देती है, यदि ऐसे अधिकारी का , जो रेंक में सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर 
से कम न हो , यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रोद्योगिक एकक मे , जिममे निकासीगत माल 
या विनिर्माण हुमा है , स्थापित सयंत्र और मशीन मात्र पर ममम - समय पर किया गया पंजी 
विनिधान दस लाख रुपये से अधिक नहीं है : 


भाग II - खं 3 (i) 


भारत का असाधारण राजपत्र 
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- 


- 


परन्तु इस अधिसूचना में दी गई छूट , इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा , 
या उसकी ओर से , एक या अधिक कारखाने से, गृह उपभोग के लिए, --- 

( i ) वित्तीय वर्ष 1977- 78 के पश्चात्वर्ती किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पाच 

लाख रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक ; और 
(ii) 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली 

अवधि के दौरान तीन लाख पचास हजार रुपये से अनधिक सकल मूल्य 

तक , 
की केवल प्रथम निकासियो को लागू होगी । 

स्पष्टीकरण . - -पूजी विनिधान के मल्य को प्रबंधारित करने के प्रावधानों के लिए, ऐसे 
विनिधान के उस समय के केवल अंकित मूल्य की गणना मे लिया जाएगा , जब ऐसा विनिधान 
किया गया था । 

[ स० 239/ 77] 
G . S . R . 519 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - fule (J ) of rulc 8 of the 
Central Excise Rulcs , 1944 , the Central Government liereby excmpts machinery and appli 
ances for determination of weight including parts of weigla - bridgca falling under Item No. 
45 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act , 1944 ( I of 1944 ), and cleared 
for home consumption on or after the Ist day of April in any financial year by or on behalf 
of a manufacturer from one or more factories , from the whole of the duty of excise leviable 
thereon , if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise it satisfied 
that the qum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and 
machinery installed in the industrial unit in which the goods,under clearance , aremanufactured 
is not more than rupecs ten lalha : 1 


Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to the first 
clearances for home consumption by , or on behalf of, the manufacturer referred to in this 
notification, fiom one or more factoiles , - - 


(1) upt an aggregate value not cxceeding rupees five lalle d urul 

subsequent to 1977- 78 , arra 


H finer al sear 


(ii) upto an aggregate value not exceeding rupees ihrec lakhs and fifty thousard Cuirg 

the retjod commencing on thc Isth day of July 19 / 7 ord cnc1178 of the 3186 
March, 78. 


Explanation - For the purposcs of determining thic value of any capital investment, 
only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be 
taken into account . 


[ No 240 /77] 


सा० का नि० 519 ( प ) -- - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 
के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाव - शुल्क 
और नमक अधिनियम , 19 44 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मम सं० 45 के 
अन्तर्गत सम्मिलित वज़न अवधारित करने की मशीनरी और उपस्कर को , जिसके अन्तर्गत 
पब्रिज के पुर्जे भी हैं , और यह उपभोग के लिए जिनकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा , 
या उसकी अोर से एक या अधिक कारखाने से , किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन 
या उसके पश्चात की जाए , उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद- शुल्क से छूट देती है, यदि ऐसे 
अधिकारी का , जो रैक में सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर से कम न हो , यह समाधान 
हो जाता है कि ऐसे प्रौद्योगिक एकक मे , जिसमे निकासीगत माल का विनिर्माण हुमा है , 
स्थापिस मयत और मशीन मात्र पर समय - समय पर किया गया पंजी विनिधान दस लाख रुपये 
से अधिक नहीं है । 
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परन्तु इस अधिसूचना मे दी गई छूट, इस अधिसूचना मे निर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा , या 
उसकी अोर से, एक या अधिक कारखाने से , गृह उपभोग के लिए , -- 

(i ) नितीय वर्ष 1977 - 78 के पश्चातवर्ती किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच 

लाख रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक ; और 
( ii ) 15 जुलाई , 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली 

अवधि के दौरान तीन लाख पचास हजार रुपये से अनधिक सकल मूल्य 

तक , 
की केवल प्रथम निकासियो को लागू होगी । 

स्पष्टीकरण - - पूंजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनो के लिए , ऐसे 
विनिधान के उस समय के केवल अंकित मूल्य की गणना मे लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान 
किया गया था । 

[ सं० 240771 
G . S . R . 520 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of rulc 8 of the 
Central Excise Rules, 1914 , and in supersession of the notification of the Government of 
India in the Department of Revenue and Banking , No. 172 /77 -Central Excise8 dated 18th 
June, 1977 , the Central Government hereby exempts tools , falling under Item No SIA of 
the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 ( I of 1944 ), and cleared for home 
consumption on or after the ist day of April in any fingncial year by or on behalf of a manil 
facturer from one or more factories , from the whole of the duty of excise leviablo thercon , 
if an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that 
the gum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and 
machinery installed in the industrial unit in which the goods, under clearance , aremanufactured 
18 not more than rupees ten lakhs : 

Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to the first 
clearances for home consumption by, or on behalf of, the manufacturer rcferred to in this 
notification , from one or more factorics , 


( 1 ) uplo an aggregate value not exceeding rupces five lakhs during a financial year 

sub9equent to 1977 78 , and 


( 11) upto an aggrcgate valuc not exceeding rupees three lakhs and fifty thousand during 

the period commencing on the Igth day of July , 1977 and ending on the 31st day 
of March , 1978 : 


Provided further that after the aforesaid exemption has been availed of, pliers (includng 
cutting plieis ), wranches and screw drivers ( excluding ratchet types) falling under sub - item 
No(i) of the said Item No. SIA shall be cligible for a further exemption 


(1) upto an aggregate value not exceeding rupees five lakhs in 

subsequent to 1977 - 78 ; and 


a financial year 


( 11 ) upto an aggregate value not exceeding rupees three lakhs and fifty thousand during 

the period commencing on the Isth day of July, 1977 and ending on the 31st 
day of March , 1978 . 


-Explanation . For the purposes of determining the value of any capital investment, only 
the face value of such investment at the time when such investinent was made shall be taken 
into account . 


[ No. 24 / 771 
सा० का० नि ) 520 ( प ).--- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम , 1944 
के नियम 8 के उप -नियम (1वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, और भारत सरकार 
के राजस्व और बैंकिग विभाग की अधिसूचना सं० 172/ 77 - - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 
18 जून , 1977 को अधिकान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 
( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद सं0 51 क के अन्तर्गत सम्मिलित औजारों को , और 
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गह उपभोग के लिए जिनकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा , या उसकी ओर से एक या 
अधिक कारखाने से , किसी वित्तीय वर्ष मे अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात् की जाए , उन पर 
उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है , यदि ऐसे अधिकारी का , जो रैक में सहायक 
केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क कलक्टर से कम न हो , यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रौद्योगिक 
एकक मे , जिसमे निकासीगत माल का विनिर्माण हुप्रा है , स्थापित सयन्न और मशीन मान पर 
समय - समय पर किया गया पूजी विनिधान दस लाख रूपये से अधिक नहीं है : 

परन्तु इस अधिसूचना में दी गई छूट , इस अधिसूचना में निर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा , या 
उसकी ओर से , एक या अधिक कारखाने से , गृह उपभोग के लिए , -- 

( i ) वितीय वर्ष 1977 - 78 के पश्चातवी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच लाख 

रुपये से अनधिक सकल मूल्य तक ; और 
( ii ) 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली 

अवधि के दौरान नीन लाख पचास हजार रुपये में अनधिक सकल मूल्य 

तफ , की केवल प्रथम निकासियो को लागू होगी . 
परन्तु यह और कि उक्त छूट का लाभ उठाने के पश्चात् , उक्त मद सं० 51क 
की उपमव सं० ( .) के अन्तर्गत सम्मिलित प्लायर (जिस के अन्तर्गत काटने वाला प्लायर भी 
है ), रिच और पेंचकस (जिसके अन्तर्गत रचिट वाला पेचकस नहीं आता ), 

(i ) वितीय वर्ष 1977 - 78 के पश्चात्वर्ती किसी वित्तीय वर्ष मे , पाच लाख रुपये 

से अनधिक सकल मूल्य तक , और 
( ii ) 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने 

वाली अवधि के दौरान तीन लाख पचास हजार रुपये से अनधिक सकल मूल्य 

तक , 
और छूट के पात्र होगे । 

स्पष्टीकरण . --- पूजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, 
ऐसे विनिधान के उस समय के केवल अंकित मूल्य की गणना मे लिया जाएगा जब ऐसा 
विनिधान किया गया था । 

[ सं० 24177] 


G . S R . 521 ( E ).--- In exercise of the powers conferred by sub -rule ( I ) frules of the Central 
Excise Rules , 1941, and in superscasion of notification f the Gvernment ( f India in the 
Department of Revenuc and Banking , No . 174 / 77 - - Central Excises , dated the I8th June , 
1977, the CentralGovernment hereby exempta clectric lighting fittings falling unde1 Item No . 
61 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (Icf 1947 ), and cleared 
for hi me consumption onrr after the Int day rf April in any final cial year by or n bela f 
of mani facturer from one or more factories from the whole of the duty vf excisc leviable 
thercen, if an officer not below the rank f an Assistant Collectiyaf Central Fxcise Is satisfied 
that thc sum total of the value of the capital investment made fri i time ti time cu plant and 
nachinery installed in the industrial unit in which the g cds, under clearance , arc manufac 
tured , is not more thanrupees ten lakhs . 


Provided that the exemption contained in thug notificati n shall apply nly ti the first 
clearances for home cc naumption by, or on behalf 1 f, the manufacturcr icferied to in this 
notification, from one or m. re facts rics ,--- 

(1) upto an aggregate valuc not exceeding rupces ten lakhs during a financial yc or 

subsequent to 1977 - 78 , and 
(11) upto an aggregate valuc not exceeding rupees seven lakhs during tlie period a m 

mencing on the 15th day of July , 1977 and ending in the 31st day ( f March , 
1978 . 
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Explanauon . -- For the puipines rf cete mining the value of any capital investment, only 
the face value of such rivestment at 1h , time when such investment was made shall be taken 
into account. 

[ No . 242 / 771 


सा० का० नि . 521 ( प्र ) . केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , नियम 1944 के 
नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , और भारत सरकार 
के राजस्व और बैंकिग विभाग की अधिसूचना सं0 174/ 77- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 
18 जून , 1977 को अधिकान्स करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 
1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मव सं . 61 के अन्तर्गत सम्मिलित विद्युत 
प्रकाश फिटिंगों को , और गह उपभोग के लिए जिनकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा, या 
उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने से , किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन 
या उसके पश्चात की जाए , उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है, यदि ऐसे 
अधिकारी का , जो रंक में सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क फ्लक्टर से कम न हो , यह समाधान 
हो जाता है कि ऐसे प्रौद्योगिक एकक मे , जिसमें निकासीगत माल का विनिर्माण हुमा है , 
स्थापित संयंत्र और मशीन मान पर समय - समय पर किया गया पूजी विनिधान दस लाख 
रुपए से अधिक नहीं है : 


परन्तु इस अधिसूचना मे दी गई छूट , इस अधिसूचना में निर्दिष्ट विनिर्माता द्वारा; 
या उसकी ओर से , एक या अधिक कारखाने से गुह उपभोग के लिए, --- 
( i) वित्तीय वर्ष 1977 - 78 के पश्चात्वर्ती किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दस लाख 

रुपए से अनधिक सकल मूल्य तक ; और . 
( ii ) 15 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने 

__ वाली अवधि के दौरान सात लाख रूपए से अनधिक सकल मूल्य तक , 
की केवल प्रथम निकासियो को लागू होगी । 


स्पष्टीकरण. - - पंजी विनिधान के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए , 
ऐसे विनिधान के उस समय के केवल प्रकित मूल्य को गणना में लिया जाएगा जब ऐसा 
विनिधान किया गया था । 


[ सं० 242/ 771 


G . S . R . 522 ( E ). - In exercise of the p .wers cunferred by sub - rule ( I ) ofrulc 8 ofthe Central 
Excise Rules, 1941 and in supersessionof the notifications of the Givernment of India in 
the Ministry uf Finance Departmentof Revenue and Insurance ) nr Departraent of Revenue 
and Banking, as the casc may be , N . II7/ 75 -- Central Excises, dated the 30th April, 1975 
and N , I80 / 77 - Central Excises , dated the 18thJune , 1977, the Central Government hereby 
cxcmpta newspapers and all other printed peili dicals falling unde, Item N , 68 of the First 
Schedule t the Central Excisce and Salt Act , 1944 ( I cf 1914 ) , and cleared fir bmc con 
Bumpti n from th : wh le of the dutyfexcisc leviable theroin pri vided that the average 
circulati nfeach such newspaper ( r , as the casc may be, perindical , inthe preceding calendar 
year was nil did not exceed 50 ,000 cu pies per publishing day . 


Explanation - In this notification, " verage circulation " , in relation to t newspaper ( I , 
as the case may bo, a printed peri: Jical means the average number ( f cr pies sold and includes 
Copies distributed frce per publiching day , calculated on the basis of the t tal number of days 
of publication during the preceding calendar yeai . 
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___ सा . का० नि० 522 ( म ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 
के नियम 8 के उप -नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और भारत सरकार 
के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) या राजस्व और बैकिग विभाग की प्रधि 
सूचना सं० 117, 75 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 30 अप्रैल , 1975, तथा अधिसूचना 
सं० 18077 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 18 जून , 1977 को अधिक्रान्त करते हुए , 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की 
मद ५० 68 के अन्तर्गत मम्मिलित समाचारपत्रों तथा सभी अन्य मुद्रित सायधिक पत्रों को 
और जिनकी निकासी गह उपभोग के लिए की जाए उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद 
शुल्क से इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि , यथा स्थिति ऐसे समाचार पत्र या 
सावधिक पत्र में से प्रत्येक का औसत परिचालन पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष मे शून्य था अथवा 
प्रत्येक प्रकाशन दिन पचास हजार प्रतियो से अधिक नहीं था । 

स्पष्टीकरण - - इस अधिसूचना में , यथा स्थिति , किसी समाचारपत्र या मुद्रित सावधिक 
पत्र के सम्बन्ध मे , " औसत परिचालन " से विक्रय की गई प्रतियो की पोसत सख्या अभिप्रेत 
है, जिसकी गणना पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष के दौरान प्रकाशन के कुल दिनो की संख्या के प्राधार 
पर की गई हो , और इसके अन्तर्गत प्रति प्रकाशन दिन पर मुफ्त वितरित की गई प्रतियां भी हैं । 

[ सं० 243 77] 


G . S . R . 523 ( E ) -- In excercise cf the pc wers conferred by sub-rulel ( 1 ) frule 8 cf the 
Central Excise Rules , 1944 , the CentrolG vernment herebyexempts utensils made cf alumu 
nium , falling under Item N , 68 ( f the Fuist Schedule ti the Central Excises and Salt Act , 
1944 ( I of 1944) , from the wh le of the duty fexcise leviable thereon . 


[ N . 244/ 77) 
सा० का० नि० 523 ( अ ) . - - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम , 1944 
के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 63 
के अन्तर्गत सम्मिलित एल्यूमिनियम के बने भर्तनों को , उन पर उग्रहणीय समस्त उत्पादन 
शुल्क से छूट देती है । 

[ सं० 244 771 
G . S . R . 524 ( E ). - In exerciseufthe p werscinferred by sub-rule ( 1 ) r frule8ofthe Central 
excise Rules , 1944 , and in supersessi n of the notification cf the G verrment f India in 
the Department of Revenue ar. d Banking No 175 / 77 - Central Excises , dated the I8thJune , 
1977 , the Central Government hereby exempts newspapers and all ther pinted peric dicals , 
falling under Item N . 68 " fthe First Schedule t . thc Central Excises and Salt Act, 1944 
( 1 of 1944 ) , and to which then tificationcftheGvetnmentof India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue ) N , 243 / 17 - Central Excises, dated the Isth july 
1977, dcçs not apply , fr -msº muclicf the duty _ f excise leviab . c theicina is in excess of one 
per cent, ad valorem . 

[ N . 245 /771 


सा० का० मि० 524 ( प्र ) . केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 
के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और भारत सरकार 
के राजस्व और वी किंग विभाग की अधिसूचना सं० 17577 - केन्द्रीय उत्पाद, शुल्क , तारीख 
18 जन , 1977 को अधिकान्त करते हुए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और “ मक अधिनियम 
1944 ( 1944 का 1 ) क . प्रथम अनसची की मद सं० 68 के अन्तर्गन सम्मिलित समा वार 
पत्रों पर सभी अन्य ादित साविधिक पत्रों के , तथा जि , भरत सरकार वित्त मंत्रालय 
( राजस्ग विभाग ) की अधिसूचना सं० 24377 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 15 जुलाई, 
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1977 लागू नहीं होती है , उन पर उग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से छूट देती है 
जितना मल्य के एक प्रतिशत से अधिक है । 


स० 245 , 771 


G . S . R. 525 ( E ). ---In exercise of the p wers conferred by sub -rule ( I ) of rule 8 of the 
Central Excise Rulcs , 1944, the CentralGvernment hereby makes the following amendments 
in the notificati n of theGrenament f India in the Department ct Revenue and Banking 
N . 176177 - Central Excises , dated the I8th June, 1977, namely :- - - 


In the 841d ertification , the Explanation shall be numbered as Explanation I and after 
Explanation I as 90 numbered , the follwing Explanaiton shall be inserted , namely : -- 


" Explanation II, -- for the purposes of determining th ; value nf clearances under this noti 
fication , rbo value of go - ds cleared fr captive consump in within the facto1y in which the 
gods are manufactured shall not be takeninto account. " 


[ No . 246 77] 
G . K . PILLAI, Under Secy 


सा० का० मि . 325 ( म ). - - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के 
नियम 8 के उपनियम 1वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के राजस्व 
पौर बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं . 176 77 केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क , तारीख 18 जून , 
1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात : 


उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्याकिस किया 
जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्याकिस स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्न लिखित स्पष्टीकरण 
पन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - - 

"स्पष्टीकरण 2. --- इस अधिसूचना के अधीन निकासियो के मूल्य को अवधारित करने 
के प्रयोजन हेतु उक्त कारखाने के भीतर , जिसमे माल का विनिर्माण किया गया है , स्वउप 
भोग के लिए निकासी किए गए माल का मूल्य गणना में नहीं लिया जाएगा । 


[सं० 246/ 77] 


जी० के० पिल्ले , अवर सचिव । 


- 


- 


CENTRAL EXCISES 
New Delhi, the Isth July, 1977 


G . S . R . 526 ( B ) - In exercise cf the p - wors conferred by sub - rue ( 1 ) frule 8 of the Central 
Excise Rules, 1944 , the Central Government hereby rescinds the notification of the Goverr merit 
of India in the Department of Revenue and Banking NJ . 166177 - Central Excises , dated the 
r8th June , 1977 . 

[ No. 2491771 
R K. CHANDRA , Under Secy . 


भाग II - खं . 3 ) 


भारत का असाधारण राजपा 


I518/ 3 


केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 

नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1977 
सा० का० मि . 526 ( 4 ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 
के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के 
राजस्व और बैकिंग विभाग की अधिसूचना सं0 166 , 77 केन्द्रीय उत्पाव-पाल्क , तारीख 
18 जम , 1977 को विवाण्डित कसी है । 

[सं० 24977 ] 
पार० के० चन्द्र , प्रवर सचिव । 
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